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गप्रस्ताक्ना 
र 
मो मान्य तिलक का “श्रोरायन्‌" ( मृगशीषे ) अथात्‌ 
रेदं के समय का विचार, सन्‌ १८९३ द० में द्वापा 
गया था । किन्तु इस उपयोगी पुस्तक का अनुनाद्‌ हिन्दी मेँ अव 
तकनहोने षी घुटि को देखकर हमने यह | भावानुवाद्‌ मरारी के 
वेदकाल-निर्णंय' के आधार पर करने का साहस किया हे । 
इस प्रन्थ के छपने बाद्‌ इतने समयमे च्रीर भी कई नये 
विचार श्माविष्कृत हुए है उन सबको हम-इस पुस्तक का समादर 
हिन्दी-माषा भाषियों मे कैसा होता है यह्‌ देखकर प्रस्तुत करेगे 
शरोर लोकमान्य तिलक के “ओरायन्‌' तथा च्राक्टिक्‌ होम आफ 
दी वेदाज्‌' का पूरा अनुवाद कर प्रकाशित करेगे । 
जालंधर के पं> रामचन्द्र एम० ए० प्रोफेसर डी° ए वी० 
कोंलेज ने लोकमान्य के पुत्रों से इसका अ्रनुवाद्‌ करने की ज्ञा 
प्राप्न कर हमको इस कायं मे हमारे तअनन्य,-हृदथ पं० परशुराम 
शाखी के द्वारः प्रवृत्त किया, इसका इन दोन महाशयो को धन्य- 
वाद्‌ है | | 


श्मनुवादक, 
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चपर्मपय 
यह्‌ पुस्तक | 
डा. भोलानाथजी एल० एम० एस ० जो जयपुर की 
जनता के एक-मा्र स्तेहास्पद्‌ है ओर जिनने अपनी 
टृदयता, सरलता श्रौर श्रद्धा-मक्ति आदि. . ` 
 श्नुपम गुणों के द्वारा सब-साधारण 
पर प्रभाव उत्पन्न किया दहै; 
उनके प्रेम मे विवश 
होकर यह्‌ उनके 
करकमलों मे 
भेट है- ` 
अनुवादक 
भरर 1) नकर 


९५ णय ४-9-७4 -- ` ९.५ पटक 


वैदिक अन्थस्नाला ) 


इस वेदिक भ्रन्थमारा मे इक प्रकारके वेद स्रयी विरिष्टं मन्थ 
क्रम से प्रकाल होते रहेंगे । 


नियम- 


(१) वेद्‌ के अर्थो के मृ, अनुवाद, समालो चन्यं, तथा इतिहास, 
भगोर, ्योत्तिष, विक्तान आदि ञे वैदिक अन्थों मँ प्रक्ष होते हैँ उनको 
ऋस-बद्ध करके पुस्तक खूप में प्रकादधित क्रिया जायगा । 

(२) जो विद्वान्‌ वेद सम्बन्धी कोड अपूव पुस्तक छिखेगे बह भी इस 
मे प्रकादित की जिगी । 

(३) यूरप आदि देशो के चिद्रानौ ने वेद सम्बन्धो जो ग्रन्थ प्रकादित 
करिये हँ उनके आधारं पर क्षमारोचनात्मक निबन्ध मी इस माला में 
कारित होमे । | 

(४) वेदों का मह, सुरक्षित रलना इस मखा का मुख्य उदेश रहेगा ¦ 

(५) वेद्‌ सम्बन्धी शकारो का समाघान भीडइस म्छा म छ्य 
जायगा । 

स्थायी ग्राहकं की संख्या ३०० तीन सौ हयो जाने पर वेदकारु 
निण्यः की (समालोचना इस नाम का द्रा ग्रन्थ जो अब छ्िखा जः 
रहा है, प्रकाक्षित किया जायगा । 


निवेदक- 
पं० केदारनाथ साहित्य-भषण्‌ 
मालिक परिड मेस, ` 
, संघीजी का रास्ता 
जयपुर सिरी { साजपू्तषना) 
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६ २९ अगमन ` आगमन 


६^ २२ जमन जमन 

६६ १ दन्तं दन्त कथाश्रों में 
६७ ९ ब व | । 
७७ २४ (टि? ब्राह्यणा द्मा 

७८ १ दन प्रति दिन 

७९ २० (टि) तिष्यं .तघ्यं 

७८ १२,६३ पात्रं को पात्रों के 

८२ १२.९१ फाल्गुन ही काठगुन कीं 

८२ २० विषयों मे विषयमे 

८३ २ दोनों की इन दोनों इन दीनो दही का 
८३ ८ यह है यह्‌ है 

८३ १७. लमी कि लगी कि 

८५ 8 विपुवद्‌ वृत्त विषुवदुवृत्त 

८५ १० मिलचाता है मिलजाता है 

८७ १४ जोडिय जोडियां 

८८ ९ उसको । चक उसका वाचक 
८८ १७ लोगों क लोगों कौ ` 

८८ १९ दिति अदिति 

९४ २० प्रोष्टपधां प्रोठपदां 

९४ २३ टाकाकारों नै टीकाकारो 


९५ १ (दि०) होने चाहिये होनी चाहिये 
१०० १२ है उसके साथ दहै उनके साथ ` 





वेदकाल्ल निर्णय की 


विषय-सूची 
बेदकाल निशंय का महत्व श्रौर बडे वड़े विद्धानों 
ने स्वीकार की हहं भिन्न भिन्न रोतियां | प० १-४ 
वेदिक काल के पन्चाङ्ग का थोडा वणन यज्ञ यागादि 
के काल शरोर वषौरम्भ का वर्णन । पर ६-१६ 


वसन्त सम्पात एक समय कृत्तिका नक्षत्र पर था इस 
बात को बत्तलाने वाली कथा, तथा उसका समय) प्र १६-२६ 
मृगशीषं नक्तत्र पर वसन्त संपात थः इस बात को 
दिखलने के लिये मृगशीषे नकतत्र के दूसरे नाम 
श्ाग्रहायणी शब्द की उथुत्पत्ति का विचार करके 

वह एक समय प्रथम नक्तत्र था इसका निणेय, ओर 
आग्रहायणी शब्द की अशुद्धं व्युत्पत्ति के आधार 
पर नेक कलिपत कथाश्मों की रचना ओर इस ही 
कारण सं संपात के ऋन्दोलन होने की कल्पना का 

एक अच्छा कारण) पु २६-४१ 
सरग के शीषं ( मस्तक ) के विषय मे वेद, व्राह्मण 
र पुराणो की कथाञ्मोकी तथा मक्‌ देश की 
प्राचीन कथाश्मों की तुलना । प° ४१-५७ 
ग्रीक देश का रायन बव उसका षट्वा इन दोनो 

का अपने प्रजापति ( उप्रनाम यज्ञ ) होम ( अपना- 


( २ 
सोम ) वा उसकी मेखला ते तुलना कर वैदिक भ्म 
सण शब्द से प्रक च्ओोरायन्‌ शब्द्‌ का प्रादुभोव 
( इन सव वातो का मूल एक समय वसन्त संपात 
सृगशीषे पर था यह कल्पना ) । पर ५७-७४ 
येदिक कालके लोगों का ज्योतिष विषयक ज्ञान 
 किदना था, ओर उस समय वसन्त संपात सगलीषं 
पर था इका प्रव्यक्त प्रसा ऋषेद्‌ की १ ऋचा 
वा१ पुरा सुक्तच्रोर उसक्रा विव्रेचन। प° ७४-८४ 
वसन्त संपात उप्तसे भो अगि रथात्‌ पुनवेश्ु नक्तत्र 
पर था इस बातत को बतलाने बाली १ क्था श्रौ 
कृचतिकरा काल, सृगशीषं काल चनौर पुनव काल इन 
तीनो कालों की स्यादा, श्रौर इस चच्रलुमान का 
अन्य कथायं के अनुकूल होने का विचार । प° ८४-१०० 


१. 2 = भ<<* ७4 


मा [के 
मामिका । 
मासानां मागंशीर्षोऽहम्‌ ॥ 


भगवद्गीता ० १० कलो ३५॥ 


मार्मशीषं का महीना, जिस प्रकार कि वतमान काल में 
चैत्रा महीना वषारम्भ काह वैदिक कलमे वषं कफे 
आरम्भ का महीना थां मौर उसका नाम ्राग्रहायण था। इस 
वात के प्रमाणो का संग्रह्‌ कर लोकमान्य तिलक नें इस पुस्तक 
मे सिद्ध कियाहै कि उस समय श्राकाश का बहु स्थान कि ज 
श्राज सूयं २९ माच को दीखतादहै योर प्रथ्वी के बहुत भागमें 
शत श्चौर दिन बरावर बारह घण्टोंके दोते है खगशीषं नचत्र 
पर था । वषं में आजकल रातदिन दो बार बयवर होतेह । एक 
२१ माच॑कोश्रौर दुसरे २२ सितम्बरषछो । २१ माचेके इस 
स्थान को कि जहाँ सूयं उस दिन दीखता है वतमान काल का 
` बसन्त सम्पाव अौर २२ सितन्धर को जौँ सूये दीखरा है उस 
स्थान को शरत्सम्पात का जाता है, क्योकि वसन्त ऋतु का 
श्रारम्भ २१ माचेसे न्नर शरद्‌ ऋतुष्ा प्रारम्भ २२ सितम्बर 
खेदहोतादहै। किन्तु ये दोनों सम्पा स्थिर नही, अर्थात्‌ आकाश 
के जो तारे श्राज इन दोनों सम्पात स्थानोंमें दहै सवंदाबेदहीतारे 
सम्पात स्थानों पर नहीं रहते । सम्पातो मं गति शने के कार्ण 
कभी कोर तारा सम्पात पर रहता है चौर कभी कोई । यह्‌ गति 


( \ 


यद्यपि इतनी अस्प है क्रिवषदो वषमे तां क्या हत्तार पांच सौ 
चषके उद्‌ कु ऋअन्तर प्रतत होतादहै किन्तु बहुत समय 
के बाद यहु परव्यक्ञ दीख पडता है कि मौसम में कितना 
छन्तर पड़ गख । अस्तु ! अव हम यदहं इस विषय को विषद्‌ 
रूप से लिखते हँ कि जितस बद्‌ काल निणेय' के समश्छनेमें 
पाठकों को दुत्रिधाद्यो । 


अयनांश ( (7€0658107 ) 


परध्वी के उपर वह पूवं पश्चिम रेखा जिस पर सूर्य 
के च्मनिसे दिनि ओर रात बरार होतेह उते भूमध्यरेखो 
६१०३।० कहते है । यह रेखा प्रथ्वो को दो सम भागों मे विभक्त 
करती दै । उत्तरीय भाग का नाम उत्तरीय गोलाद्धं अर दक्षिणीय 
भागकानाम द्िणीय गोलाद्धे काता है । भुमध्य रेखा जिस 
धरातल में रहती है वड धरातल ( 127८ > प्थ्रीके श्त्त के 
साथ समङोण नाता है रोर अक्तकोदो सम भागो में बिमकत 
करता है । अत्तका वद सिरा जो उत्तरीय गोललद्धं मे पथ्वीके 
षठ पर भिलता हे, उत्तरीय धुर कहलाता है चौर जो दिर 
दक्तिणोय गोलाद्धे मे पएथ्वो केप्रष्र पर मिलता है दक्तिणीय 
धब कदलाता है । उत्तरीय ध्रुव श्रौर दक्निणीय 
धुव च्न्दु भूमध्य रेखा कं किसी भी बिन्दु से समान 
दूरी पर होते दै । एक साध दोनों धुं पर से होकर गुजरते हृष 
द्रोर भूमध्य रेखा के साथ समकोण्‌ वनते हए वृत्त देशान्तर 
चत्त या देशान्तर रेखां (1५4दवाञ्७ ग [.गधण्वत७ >) 
कहलावी हँ । भूमध्य रला के समानान्वः्‌ वृत्त वा रये चरतां 


( २३२ 


रेखायं (1.05) कहलाती है । मूमध्य रेखा पर स्थित प्रदेश 
निरत देश कहलाते है । मू मध्यरेखा से धरुत्र तक देरान्तर रेखारये 
९० श्रंशों मे विभक्तं मानी गहं हँ । भाजकन्न प्रीन्तिच स्थान पर 
से गुजरती हई देशान्तर रेखा ( दक्निणोत्तर वायाम्योत्तर रेखा ) 
से पूवेकोया पश्चिम को देशान्तर गणना की जाती ह । भाचीन 
काल मेँ उञ्जेन स्थान पर से गुजरती हई देशान्तर रेखा गणना 
केलिए स्थिर की हुड थी । उञ्जैनस्थ देशान्तर रेखा भूमभ्यरेखाः 
को जिस चिन्दु पर काटतीहै उस जिन्दु को ऽधतिः शाख 
मे लंकानाम द्याह । लंका स्थान का अक्रा ओौर देशान्तर 
शून्य माना जाता था । लंका से १८० रंश पूवे की ओर श्रौर 
१८० अश पश्चिम की रोर इस प्रकार ३६० तुल्य भागों 
भूमध्य रेखा विभक्त की जाती थी । उञजैनस्थ याम्योत्तर रेखां 
लंका स्थान से ९० च्रंशों में उत्तर की शरोर रौर ९० अरं 
दक्तिण की श्र विभक्तं को जाती थो । भाजकल यह उपयुक्त 
पिभाग उञ्जैन के स्थानम ्रोन्विच को मानकर सिया जाता है । 
मूमध्य रेखा जिस धरातल में है उसी धरातल में प्रथ्थी सूचके 
गिद्‌ नहीं घूमती, यदि उसी धरातज्न में प्रथ्वो सुय के गिद्‌ धूमे 
तो दिन श्रोर रात सवदा तुल्य रहँ चौर प्र्वी पर ऋतुश्रोंका 
परित्रतनमभीनदहौो । ऋतुद्यों के क्रमिक परिवितनसे प्रकट है 
कि प्रथ्व्ोसूयंके गिदे मी पूमतीदहै च्चौर उस धरातलमेंभी 
नहीं घमती जिसे भूमध्यरेखा है प्रभ जित धरातन्में सूयक 
मिद्‌ घूतती ह उस धरातल को भूरक्तावरत्त ( ८।1०६।९ ) कहते 
हे । कितो स्थिर तरेका उद्य श्रौ अप्त स्थानं पूते तथा पिन 
में स्थिर रदता है । किितिज परसय के उदय आर श्रस्तषा 
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स्थान प्रतिदिन बदलता रहता है । पकर ही याम्योत्तर रेखा पर 
मभ्यान्ह्‌ मेँ सुय आकाशा में कभी वहूत ऊँचा रहता है श्रौर कमी 
नीचे हो जाता है । यह्‌ परिवर्तन भी स्पष्ट हैकि प्रथो के सूये 
के गिटं कन्तावृत्त मे घमने से होता है। | 
जिस कन्तावृत्त मे प्रण्वी सूयं के गिदे घूमती है वह्‌ कन्तावृत्त 
का धरातल भूमध्य रेखा के धरातल से उत्तर की ओर कुल हटा 
इश्मा है । कन्लावरृत्त के मागे को निर्देश करने के लिए आकाशम 
कुच नक्तो को चिन्ह रूपसे स्वीकार क्रिया गया है । जेते देहरा- 
-दून से कलकत्ते तक जनेवालौ रेलगाड़ी के मागेको सूचित करने 
के लिए हरिद्वार, लक्सर, नजीवावाद, नगीना, मुरादात्राद्‌, बरेली, 
लखनऊ, बनारस, गया, धनवाद श्चादि स्थानों का निर्दश च्याः 
जाता है, जब्रक्कि ये स्थान सवेदा रेल मागे के" साथ नदीं होते 
श्रव्युत दई श्रोर या बाई नोर कई कोस तक भी दूर रहतेह वैके 
हयी कन्ञा मागं जिन नक्षत्रों मे सूचित क्रिया जातादहै बवे नक्तत्र 
-कन्ञा पर ही नहीं हैं प्रलयुत दार च्नोरया बाईैश्रोरहटे हुए! 
` कृक्तावृत्त दो १ रतुस्य भागोंमें बोंददियाहै | एक षएकमभागको 
राशि कहते है । ये राशयाँ ३० च्रंशों में विभक्त दै । किसी समय 
ये राशियाजिसजितनामसेपुरारी जाती लगभग उसी उती नाम 
चाले नत्तत्रके संमुख थी,परन्तु उस समयके पश्चात्‌ धीरे धीरे इनका 
स्थान बदल कर पदे हृटगया दै । क्ता व्त्तपर घूमती हुड प्रध्वी 
राशि स्थान पर प्रथम श्माजाती है च्रौर उस नक्तत्रॐे सामने पदे 
तीह जिस नक्तत्र के नामसे राशिकानाम पड्चुकाहै) 
कन्तावृत्त ( क्रान्ति वृत्त ) का धरातल त्र मूमध्य रेखा काः 
चरातल ये दोनों ्रापसमें एकरेखा पर कारते ह । यह्‌ रेखा 
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्रथ्वीकेकेन्द्रमे से गुजरतीहै। जवर सुय, सूयं के पिद घमती 
इई प्रथवी के सन्मुख, मू मध्यरेखा ( बिषवदुवरत्त ) पर आ जाता 
है तत्र दिन श्रौर रात बयत्रर होते ह । विषुवदू्रत्त क्रानितवृत्त कां 
देवे दो बिन्दुश्रों परदही काटताहै जिन पर आ हुड प्रध्त्री पर्‌ 
ढिन श्मौर रात बराबर होते ह। ये दोनों तरिन्दु सम्पात बिन्दु क- 
लातेहै। एक भिन्दु कान।म बसन्त सम्पात (४७०8] ९११०) 
रोर दुसरे जिन्दुकानाम शरत्तम्पात (¢ पपदा०] 6वृ्ः ०) 
ड । वसन्त सम्पात से मेष राशिकाश्रार्महोता है । मेऽराशि 
छे ङ्स प्रथम िन्द्‌ को 7118 [001०४ ०{ € 2168 कहते है | 
मेष नत्तत्र मण्डल रेवती नक्तत्र की समाप्रि पर अशिनो नत्तत्र से 
श्मारम्भ होता है | रेवती नक्तत्र को समापिसे मेष राशिका 
अथमं जिन्दु जितना पोषे रहतो है उतने अंशों को च्रयनांशः 
{6८685100} कहूते है 

जिस प्रकार भूमि पर विषुर्दूवृत्त के प्रत्येक जिन्दु से समान 
दरी परदो ष्र्‌ वीय चिन्दु होते हं उसी प्रकार कक्ञावरत्त के प्रदयेक 
चिन्दु से समानदूरी पर श्राक्रोशमे दोचिन्दु होतेह, ह 
श्राकाशोय ध्र बिन्दु ( << ?०<8 ) या कदम्ब कहते हँ । 

भूमध्यरेखाको चारों रोर आकाशम बढाया जायतो इसे 
आकाशीय मध्यरेखा या आाकाशोय विपु ब्द्त्त (०165६१2 €पृप ग॑ता) 
कहते है । प्रथिवी के रक्तको श्राकाश में दूर तक बदाया जाय 
तो यह्‌ दोनों श्रोर उत्तर तथा दक्लिण मं श्राकाशोय घुष (~७।<- 
७12] ०165) पर जाकर भिलेगा । इसी प्रर भूनि पर जितनी 
याम्योत्तररेखयं है वेमो श्याकाशमे उसी प्रकार बढ़ाई गड 


क 


आकाशीय उत्तर ध्रुव से अआक्राशोय दक्तिण धुअ तक जगी 
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-यदि किसी तारेकावा आकाशीय जिन्दुका स्थान निश्चित 
करना हो तो उसके उभय भुज (५००१५८0 8110) का निदेरा क्रमा 
पड़ता है । आकाशीय बिन्दु पर से गुजरते हुए याम्योत्तर व्रत्त का 
वह भाग जो आकाशीय बिन्दुओ्मोर श्माकाशीय मध्यरेखाके बीव 
महै उसका कणीय माप ( 0६12 716वञपषणाला{ ) उसे 
आकाशीय बिन्दु की क्रान्ति ( ८11०2110 ) कदूलाती हे उष 
क्रान्ति का निर्दशं करना पड़ता दहै । इसी प्रकार विपुवदूवरत चौर 
क्रान्ति वृत्त के कटाव चिन्दु अथात्‌ मेष के प्रथम बिन्दु( 115 
2०1०१ ० धल 21165 ) से उस याम्योत्तर व्रत्त को विषुवद्‌ व्रत पर 
जितनी दूरी है बह दुरो भी घड़ी पल विपलमेंवा घण्टा भिनिट 
सैकन्ड मे निर्देश करनी होती है। वेधके अनुसार फिसी स्थान 
की याम्योत्तर रेखा पर सम्पात भिन्दु की याम्योत्तर रेखा के आने 
से नस आकाशीय बिन्दु की याम्योत्तर रखा केश्याने रक जतना 
समय लगता है उतने समय को परिभाषामें वह दूरी निर्देश को जाती 
है । चकि एक घण्टा बराबर होता है १५ अंशके चथा २॥ घडो 
के इसलिये उस समय को दूरीकोञ्रंशोंकीदृरो मे बदल सक्ते 
है । इस अंशात्मक दरी को विषुवांश ( {₹1&11 ^55€051० ) 
कहते है ¦ यह अंशाटनक दरी क्रान्ति वृत्त पर निर्दिष्ट दो सक्ती 
है अरर च्राकार्शय निर्देश्य स्थान किस राशि पर है यह मो बत- 
लाया जा सकता है । यदि उस रारि नाम बाले नक्तत्र मण्डल के 
साथ सम्बन्ध दिखलते हुए उस रि्दृ्य आकाशीय बिन्दुका 
निर्देश करनादहोतो भिषुवांश मे इतनी च्रंशासक दूरी मौर 
जोडनी पड़ती है जितने अंश सम्पात चिन्दुया मेषराशिका 
मादि विन्दु पीडे हट गया है ! किसी अकाशीय बिन्दुकी स्थानः 
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निदश मूलक गणना यदि अयनाश ( 2"€0655:01 ) जोड कर कीं 
गहे है तो उस गणना को सायन गणना कहते है ओर यदि विना 
जडे की गहै तो उसे निरयण गणना कहते हँ । 
किसी श्राक्रारीय निन्दुं का निर्दश केवल क्रान्तिवृत्त के 
श्मुखार भी क्रिया जा सकता है, यदि दोनों कदम्बो चौर नर्दृश्य 
स्थानपरसेदह्ोता हुत्रातथा क्रान्ति वृत्तको समकोग पर काटता 
हुश्मा वृत्त लीचाजेतो इस व्ृत्तका वह अरंशत्मकमाणजो 
क्रान्ति वृत्त शरोर उस निर्दश्य स्थान णे बीच में है| शर 
{ [-क्षाणद< ) कष्लादा है ओर सम्पात चिन्टु अथात्‌ मेष राशि 
केश्मादि बिन्दु से उस वृत्त तक्र जितनी श्ंशास्पक दरो है च्से 
देशान्तर ८ 1०५1५५८ ) कहते हैँ । इस्त प्रकार अन्तांश श्रौर देशा- 
न्तर के निदेश से किसी भी श्राकाशीय बिन्दु का निदंश क्रान्ति 
कृत्त के श्रनुसार दिया जातादहै। 
मेष राशि के प्रथम विन्दु के 
पीले सरकषने का कारण 


१८५० सन्‌ मेँ जनवरी की प्रथम तारीख के दिन ध्व तारे 
कै उभयमुज ( (.०-०५।१8;७5 ) मद्धूम श्चि गये तो 


धट पि © से ८) 
विधुवक्राल १ ५ २४ | 
क्रान्ति + ८८ ३०* ४९ हुए । 


उसी ध्रव तारे के ठभयमुज ५० वष पश्चात्‌ सन्‌ १५०० की 
जनवरी के प्रथमद्विनि मेंभीलिएगयेतो 
घः मि9 सै? 
विधुवकाल्‌ १ २६ ० | 
 ऋान्ति ८८ ४६ ५३." हुए । 
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इनमे अन्तर इस प्रकार हुश्रा 


मिः सैः 
विषुवकाल १७ ३७ 
क्रान्ति १६ # 


विषुव्रकाल में चौथा घरे से भधिक अन्तर हुश्रा चीर 
क्रान्ति में भी चौथाई अंश से अधिक श्चन्तर हुत्रा । क्रान्तिर्मे 
श्रधिक श्रन्तर होनेसे यह्‌ श्रनुमानदहोताहैकि या तो विषुव 
श्रव तारेसेदुर चलागयादहै श्रोप्याध्रूव तारा ही षिषषरदू- 
चत्त से दुर चला गया है। परन्तु चूँकि ध्रव तारे श्रोर न्य 
तासे कै परस्पर सपित्त अन्तर मे कोई विरोष श्रन्तर नहीं श्राया. 
दै इससे यही ज्ञात होता है ङि ध्रुव तारा विषुवदुबृत्त से दृर नरी 
सरक! है प्रसयुत विपुबदूच्रत्तहीधवतारेसे दृरहट गया है। इसी 
के साय यह भी सोचनः चाहिए  विषुवदूत्रत्तसेध्रवकी क्रान्छि 
सवेदा ९० च्रंशाकी स्थिर रहती है, परन्तु ध्रूद तारे की क्रान्ति 
५० वर्षो मेकमसे कम १६ ४” बद्‌ गई है अथात्‌ प्रति वषं 
१९.२८ श्थवा १९ के लगभग बद्‌ रही है । इसषे परिणाम 
निकलताहैकियातोध्रूवतःराध्रूवकीओ्मोरजा रहाहैश्रौर 
याधरुब्रघ्ूबतारे की ज्रओोर्मारहादै। परन्तुध्रव तरे (लघु छन्त 
नक्तत्र की पुच्छं के श्नन्तिम तारे) की श्रपनी वास्तविक वारक 
गति तारों कौ सूची के साथनाविक पंचागपिव्प४८५] ^प्ाभाव्लौ 
मे .००२१ दी गई है श्रौर निरीक्तणसे पता लगा है कि १९.०.२८ 
के लगभग वार्बिक् गतिसेध्वताराध्रवकीश्चोरजारहाह। 
ध्रव तारे की वास्तविक गत्तिकोदटष्टि मे रखक्रर यह स्पष्ट कषा 
जा सक्रताहै किधरवतारेको श्रोरधरवञ्या रदादहै अथात्‌ 
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भ्रुवे श्रर ध्रुव तारे ॐ घीचकी दूरी केकम होने में केवत 
भ्रूव तारे की गतिदही कारण नहीं है प्रसयुत उसके साथपघ्रूव कौ 
गति विशेष कारण दै । चूकिध्रूव्रधूत्रतरेकीश्रोरश्रारहादहै 
शरोर ध्र्‌व से विषुदुधृत्तकाप्रस्येक बिन्दु समान दरी पर रहता है 
श्रतएव यदह भी जान छेना चाहिएङ्किध्रू व तारेसे विषुदुघ्रत्त दुर 
इट रहा है। घब ्राक्ाश में वड बिन्दु है जिसको प्रथ्वी का श्चक्त 
सवेदा निर्देश भिया करतादहै। ध्रव का स्थान बदलने से यह स्पष्ट 
ङे परथवी के अत्त कास्थान मो बदल रदा दै । विषुष्दुवरत्त का 
अस्येक बिन्दु धुबसे ९० ्यंशपरही रहता है श्नौर विषुवद्टृत्त 
` का तल श्त्तके साथ ९० अंश का कोण बनाताहै अतः धुव 
तारे से विषुव्रदुधरत्त के पी हट्नेपे यह्‌ सष्टहै ककि यक्तकी दिशा 
चद्लती है । यह दिशा बदलना श्रक्ञ दिशा का विचलन है! अक 
दिशा विचलन के कारण विषुवट्‌ वृत्त पीछे हट रदा है । विषवद्‌ वृत्त 
के पीले हटने के साथ साथ हौ क्रान्तिवृत्त श्चौर विषवदुचृत्त कां 
सम्पात चिन्दु भी पी हट रहा है श्रयन चलन दहो रहाहै। 
सम्भवतः ४००० वषं से अधिक वषे व्यतीत हु है जवसे 
प्राचीनतम नक्तत्र मण्डलो का नाम र्खा गया था । कुड ञ्योति- 
पिर्योकामतहैकिनाम रखने वाज्ञा मनुभ्य खरायात (^ 32} पर्वते 
समीपमें ही वतमान देशमें रहता था। उस समय जबकि नक्तत्र 
मण्डलो को वतमान काल के नाम दिये ग्येथे, मरडलों की 
अकाश में एेसौ स्थितिन थी जेती उनी ्ाजक्लदहै, क्योकि 
इम जानते दँ कि प्रथितो नरपे अक्त पर घृमने श्रौर सूयैकी 
परिक्रमा करने क अतिरिक्त लटृदर्‌ के समान भो चक्कर लगा रही 
है, परन्तु इतनी श्राहिस्ता चच्छर लगा रहोदहै कि क्रान्तिवृत्त के 


( १० ) 


तल के साथ समकोख बनाती हुड रेखाके या कदम्बक चारों 
श्र प्रथ्वी का अन्त २५९२० वर्षो में एक पूग भ्रमण कर लेता 
है| कदम्ब के चारं रोर घूमता ह्या च्क्त भिन्न भिन्न समयं 
आकाश में वत्त॑मान भिन्न भिन्न नक्तत्र मर्डलों के तारों को निरदैश 
करता है । श्चक्त श्राकाश के जिस भिन्दुको निर्देश करता दै उस 
बिन्दु परया चिन्दुके पासरजो तारादहोताहै वही तारा ध्रुव तारे 
कै नामसे कहा जाता है । इस प्रकार ४००० वषे पद्िले प्रथ्वी 
का श्नत्त श्राकाशा के जिस जिन्दुः को निर्दृश करताथा उसको 
ाजकल नहीं करता श्रौर इसीलिए वे ही न्तन मणडल याकाश 
मे श्राज जिस स्थिति में प्रदीत होते हँ ४००० वषं पटले उसी 
स्थितिमे प्रतीत नहींदहोतेथे | उस सप्रय श्चन्त॒ ( 12;2८०) 
तक्तक मण्डल के ( {1८050 ) कस तारेको निर्देश करतायथा। 
उख समय (0४८ ताहो ध्रुव ताराथा । भिध्रदेशके लोग 
(८.&४९४००8) मी उस सम्रय इसो तारे को ध्रुव तारा मानते थे 
जिस सम्य चिप्का बड़ा पिगभिंड ( ८० फ््ठप्रात्‌ ग 
(लऽ ) वना था। उसक्रोरचना करनेमें इस धुवतारेकाबड्ा 
उपयोग हुश्च । इसको सहायता से पिरामिड की स्थिति दिनि- 
न्दु (वाताणव ए०ण्७ की दृष्टि से बरिलङत ठीक हू है । उस 
समय धद तारा, पिराभ्रिड फे एक पाश्चमें मुरी हई एक सुरंग 
मे चमक्रता था श्रोर सम्भवतः दिनको च्रौर रातका दोनों समय 
चमक्ता देखा जाता था । वड़े पिरामिड मे वतमान लम्बी सुरा 
से उसरे बनने का समय जाना जातताहै। सुरगण इष प्रश्न 
खनाईे गड थी कि उसमें से देखने के समय में वर्तमान धब तास 
दीखा करे । गना करके पता लगाया गया कि पहले केवल एक. 


चिच संख्या १ 





शैव वा भूश्रत्त कदम्ब के चारों ओर धमता दै। जिस तारे के समीप 
भ्व होता है बही सारा श्चवतारा कहलाता है । चित्र मे एक 
विभाग १००० वषे को बतलावा है । 


( १९१ ) 


केसा चमकीला वाराह जो इस स्थितिमेंदहो सक्रताथाकिसुर 
मे चमकता दीखे । यह तारया तत्तकं मणडल ( }3"८५०) 
का ८ 1012 ) एस्फा, बन ( {+ प०५ ) नामवालाथा, जो 
२१७० वो० सोमया विक्रमसे २११३ वपे पूरं इस स्थिति मे 
थाकरि उस सुरङ्गमेसे दीख सके | ईसासे पूव २१७० बषमें 
सुरङ्गवनी थ । ( चित्र नं १ देखिये) 

इस चित्र मे एक वृत्त है जो वतमान ध्रुव तारे के समीपसे 
गुजरता है । यह्‌ वृत्त प्रथ्व्ो के अक्त फे भ्रमण से दत्पन्न मागको 
सूचित करता है । अत्त के भ्रमणको दिशातीरों स सूचिदकी 
गई है । श्रत्त का पूरा भ्रमण २५९०० वर्षोँमे होता है। वृत्त 
तुल्य भागों मे विभक्त है । प्रसयेक भाग १००० वषं को सूचित 
करता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहले धुव कँ था श्रौर 
भविष्यत्‌ मे कहां होगा। चित्र से प्रकट है ‰ धुवका माग भूव्रन 
( (४2 ) के बहूत समीप से शुजरता है । इसे स्पष्ट होता है 
कि पृथ्त्री का श्रत्त फरिसी समय थूबनको निर्दे करताथाः जेसा कि 
यषटले कहा जा चुका है कि ४००० वषे पहले धू तारा यून था 
श्रे यह भी ज्ञात हो जायगा क्कि ३०० वषं पत्‌ अक्त ठीक 
वर्तमान धुव तारे को निरदैश करेगा, अमो तो ध्रुव तारे कौ शरोर 
जादहीरहा है । इसी प्रकार लगभग १३००० वर्षो के पश्चात्‌ 
कीगा ( ५०६३ ) नाम का चमी ताग ध्ुत्र तारा बने। 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हुच्ा कि च्रक्तसे निष्ट धुर कदम्ब 
के चाये श्रोर चक्र लगाता रहता है, अतएव अत्त की दिशा 
बिचलित होतो है । श्रतए्व ध्रु के पीठे हटनेके साथ साथ 
विषउदुदृत्त भी पीछे हटता रहता है । विष॒दुवृत्तके पीछे दने से 


( ५२ ) 


विषुवरदूवच्च ऋीर क्रति वृत्त के सम्पात भिन्दु भो पीछे हटते रहते 
ह अर्थात्‌ अयन चलन होता रता है । मेष मण्डल से पोच 
जितना अथन (मेष रारि का प्रथम जिन्दु ) चला गया होता 
है बही श्य्रनांश ( 1८८८७७0" ) कहलाता है । इस प्रकार 
यनां उन्न होता चौर बढता रहता है । 


अत्त दिशा विचलनका कारण 


श्रत्त अर्थात्‌ जिसङ़े गिदं प्रथ्यी दैनिक भ्रमण करती है 
उश्में बहत सुक्ष्म परिवतन होत रहते हैँ । ये भी परिवर्वन जअय- 
लाश "60655101 च्रोर श्रक्त वि चलन 1०८९६४० के कारण ह 1 
अपनी नियत दिशा से प्रथ्वी ॐ अत्त को विचलित करने में चन्द्र 
शरोर सूयं के आकषण बल काम कर रहे है, जो बल, प्रथ््ी के 
गोल सम होनेसेठोकप्रथ्वी के केन्द्र पर नहीं लगते, किन्तु कुचं 
इट कर लगते है । ( चिच्र नं० २ देखिये) 

प्रभ्वी सुय के गिद्‌ भूङन्तादृत्त पर घूमती हई सर्वदा सूय को 
विषव्रु वृत्त धरातल में सम्पुल नहीं रखती है किन्तु किसी समय 
विषत्रदुलरृत्त के धरातल मे रखती है ओर किमी सयय ठस धरातल 
से सत्तर या दक्तिणमें रखतो है । श्राजगल एक वर्षमे सू 
अधिक से अधिक विषदरदूतरत्तके घरात्तल से उत्तर दक्षिण २३अश 
२६ ३२ हटा करता है जिस समय सूयं विषपवृत्त के सन्मु 
श्राताहैतो उतरे ्रकृषण वज्ञ को दिशा ठीक केन्द्र पर होती 
है रौर जव उत्तरया दक्तिण को तरफ़ हटताष्टो तो उसङ 
श्राकषण वल को दिशाकेन्द्रसे हठो रहतो है, जैषा 9 इस 
चित्रम दिखायाहे। इस चित्रमें क प्रथ्वो केन्द्र है, उ उत्तर है, 





सूयं के आङषण से पथ्य का अत्त पूवे की श्नोर सुका हा ह ॥ 
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सूर्यं के आकषण की दिशा बदल जाने से पथ्यो काच कदम्ब 
के चारं श्रोर घूमता ह । 





( १\३ 


द दक्षिणदहै,पूश्चोरपदो विन्दु विषव्रदुचृत्त पर १८०" अंशकी 
दरी पर है। जब सू विषत्रदु वृत्त से उत्तर कौ तरफ होताहे तो पथरी 
का मिषवटूवृत्तय भाग कुलं उत्तर कौतरफ सुक जाताहै ्नोर 
जब दकिण को तरफहोताहैतो दक्चिण कौ तरफ सुरु जाताहै। 
विषबदुवृत्त उत्तर को तरह मुष जने से अक्त का उत्तरधुतरीय्‌ 
श्रान्त सुय से परेहट जाता है श्रौर विषवद्‌ त्त के दक्तिए की तर ४ 
सुक जने से अक्त का दक्तिएधरुवीय प्रान्त सुयेसे षरे हट जाता 
३ | इस प्रकार सूर के पिद प्रथ्वीके वार्िक भ्रमणे प्रथ्वी 
के श्रत्त की दिशा मी भूकन्तावृत्त के समानान्तर शक दछधोदे वृत्त 
से भ्रमण करतो है । 

इस चित्रमे प्रथ्वी का अक्त उद्‌ उत्तर चओओर दक्तिणकी 
रोर उ उ' च्रौर दद्‌" वृत्तो मे श्रमण करताहै जो क्रान्तिवृत्तके 
खमानान्वर है । प० पू वत्त प्रथ्त्रो का विषुववृत्त है । 

विषवदुवृत्त के सूयं कौ तरफ मुञ्नेकाकागण यह दै करि 
पृथ्वीस्थ द्र्य प्रथ्वी के विषुव्दुवृत्तीय भाग में धिक इकटरा हो 
गया है, क्योंकि पृथ्वी गभेष्य द्रव्य को इन्दरप्रति्रूल बल 
( (ल्फ ०४०] ) विषवदुवृत्त की तरफ फक रहा है । इसी कारण 
रथी ध्ुजीय प्रदेशों में कुच चपट है । चकि कषण बल द्रव्य 
कीमात्रा के अनुपात में उस पर लगताहै अतः बिषुबटृत्तेय 
भाग सूयं की तरफ विच जाता है| प्र्वो गभ॑स्थ बाहिर दी 
ओर इसलिए पेका जारहा है क्योकि गभं अग्निका वेगबाहिर 
की ्रोर् होने से अथीत्‌ केन्द्र प्रतिपुख होने से चग्निके बलं 
से द्रव्य बाह्यप्ष्ठकीश्रोर पफेकाजत्ताहै। वाहूरकी रोर भारा 
डा द्रव्य सूरय नौर चन्द्र के श्राकष्ण से विषुदृत्त पर अधिक 


इक्टरादहो जाना । क्योकि सूयं भौर चन्द्र प्रथ्वो के अन्य भाग 
की अपच! विपुववृत्त के अधिक्र समीप रहते हे । बाहिर फक 
हुश्ा प्रथ्डी गर्भष्य द्रऽ्य सूयं चन्द्र की आकषण दिशा को शरोर 
मुश्नेसेदीपरथ्डो का अक्षु ध्रप्णदहोरहादहै। प्रथ्मोका यह्‌ 
श्रज्ञभ्रमण इतने अधिक वेगसेदहोतादहै कचि सूय की शरोर सुएता 
हुखा मो अक्त बहुत अधिक नहीं मुकता बहुत थोडा मुरता है , 
जैसे वेगसे धमते हुए लटटू का भारी पाश्च पृथ्वी कीच्मोर मुरता 
इुश्मा भी अपने चन्न भ्रमण केवेणके कारण बहुत थोड़ा सुरूतादै) 
यद्यपि वष भर की पूणे परिक्रमा में अत्त का भुःकाव एकर वृत्त में 
धमकर एक जैसाहो जाना चादिए अन्तर नहीं पडना चादिए परन्तु 
पथ्वी गस्य द्रव्य के अल्यस्प मात्रा बाहिर की श्योर स्थिरष्टो 
जाने सं उसी श्रनुषपात में भिषुवदूवृत्तकासूयं कौ श्रोर सुकाव 
अत्यत्प मत्रा मं स्थिर हो जाता है । उसौ मुकावका फल प्रत्यक्त 
मं यह होता हं # विधुत्रवृत्त त्यस्य मात्रामें पृथ्वी के घमने 
कौ त्रिरुद्ध दिशा में पीद्ध हृटता रहता है अर्थात्‌ श्रयनांश उत्पन्न 
होता रहता ह । लगातार निरीक्षण तसेपता लगायागयाहै ङि एक 
वपं में लगमग ^४, १५. आयनांश उत्पन्न होता है । इस वेगः 
से श्चयनांश इत्यन्न होता हु ३६० श्रथौत्‌ पूरा भ्रण उत्पन्न 
हाने के लियं २५९२० वषं के लगभग अर्थात्‌ २६००० वर्षुके 
लगभग लगते ह । 

हस अयनांत की उदत्ति मे जहाँ मूका हिस्ताहै हीं 
उससे अधिक्‌ चन्द्रमा का दिष्ताहै, क्योकि चन्रमा प्रध्त्रो के 
अधिक निकट दहै । उसका च्राङ्पण प्व पर अथिर पड़ता 
है । जवः चन्द्रमा प्रथ्वौ के भिद घूमता हुश्रा उसी शरोर को आताः 
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ई जिसच्रोर्रथ्यीकेसू्यदहैतो सूरये बल को बढ़ता है श्रौर 
जब्र उससे विपरोत दिशाकीओ्मोर जाता दहै तो उसके प्रथ्ौ पर 
लगते हूर सूये के च्रारूषण बलको घटाता है। सुय च्रोर चन्द्रमा 
दोनों के निमित्त से दत्पन्न होता हृच्चा च्चयनांश चान्द्र सौर श्रय- 
नांश ( [{-५71-5012॥ [८८65100 ) कहूलाता है । जितना श्रय 
लांश वष भर सें उत्पन्न हाता है उसशादो तिदह भाग चन्द्रमाः 
के कारण दहै श्रौर शेष एर तिहाई सूयं ॐ कारण दहै। ऋान्कि 
चन्त श्रौर॒विषुवृत्त के पारस्पारिक मुकाव पर श्र्थात परम- 
करार्ति पर चान्द्रसोर चअयनांरा का ङ प्रभाव नहीं पडता है । 


अ्द्विचतन ( 408६100 ) 


चन्द्रमा प्रथ्वी के चारों ओः जिस कन्ञापर पमतादहै खसे 
अन्द्रपरिभकन्ता श्रौर सूयके गिद्‌ जिस कत्ता पर च॒मता दै 
उते चन्द्रररितुवक्त्ा कदते है । चन्द्रपरिमूकन्षा ठीक 
ऋछान्ति वृत्त के धरात्तलमें नहीं है किन्तु ऊढ हदो इह है । जिस 
प्रकार सूय के अक्षे से प्रथ्यी का अर्त्‌ कदम्त्र के चारों च्चोर 
रमण कर रहा है इती प्रकार चन्द्र के क्षण से पृथ्वीका 
अत्त चन्द्र-परिम स्त्ञाकेकन्द्रके चारों तस्फश्रमण करतार ६ 
इसका विन्वार पूववत्‌ करने सेपता लगतादहै छि चन्द्र के 
कारण भी अयनांत परिणाम उत्न्नहोस्हाहै) अ्रयनांशं परि- 
राम उत्पन्न करने वाला चन्द्र फावतप्रथ्ी केखक््को चन्द्र 
परिम्‌ कत्ाके ध्रूवके चात चोर कोनाकृतिमें घुमा रदाहै) 
परन्तु चन्द्र परिम क्त्ताक्रा ध्रड भीं कदस्व के चारांश्ोर एङ 
वृत्त मे घम रहा है जिक्छी त्रिञ्या ५ अंश है । इसका प्रभाव विषुक- 
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उत्त के धरातल पर दोहरा पडता है । इसङ़े कारण मेष दे प्रथम 
चिन्दुमे अगे पीठे होने की अथात्‌ कम्पनात्मक कालविशेष 
प्रमित गति ( €1०4;€ प्र1५एला९०६ ०८ ०5८;]1 १६07 ) रहतो 
है । इ गति मैं ध्रमने बाल मेष के प्रथम बिन्दु का मध्यम स्थात 
कऋर[नितिवृत्त पर चान्द्र सौर अयनांश ([.पपाऽ०् €0658100} 
य्या अयनश ( 12 1€८6551011 ) कहूलात है । इनं घटनाप्मां का 
नाम चत्त विचलन ( ५१०४०१ ) रक्ला गया है । श््तेविचलन 
का सिद्धान्त { 8"५१।९४ ) बरेड्ले के महान्‌ श्राविष्कारोंमे से 
शक श्ाविष्कार है । जिस प्रकार चन्द्रके आक़ष्ण के विचार 
से ्रत्त विचलन ( [५०६०० ) का विचार हुश्रा दै दीक उसो 
प्रकार सुयके छाकपणके विचार से चन्द्र परिभू क्ल पर 
{ ५८००० ) अज्ञ विचलन के विचार के कारण चान्द्र अय- 
नाशा का विचार करके वास्तविक अयनांश का स्वरूप जाना जाः 
सकता है; परन्तु यदह अत्तत्रिवल्ञन का परिणाम चन्द्र निमित्त 
अत्तविचलन के परिणाम की च्पेत्ञा से च्च्य है चतः 
उपेदणएीय हे । 

चान्द्र सोर श्रयनांश श्नौर ्रक्तविचलन दोन कान्तिवृत्त श्नौर 
विषुवलृत्त दोना कौ च्मापेक्तिक्‌ स्थिति को बदलने मैं किस प्रकार 
सम्बन्ध रखते दै यह तो हो चुका, श्रव हमको यह देखना है छि 
क्रान्तिवृत्त का धरातल स्वयं भी स्थिर धरातल नहीं है नौर इष्टे 
परिवतनां की भी गरखना केत कौ जा सकती है । कान्तिवृत्त मे 
परिवतेन धृथ्वो पर प्रहोंके ्राकषण ने आति है। ये परिवर्तन 
इतने संष््म है कि बहुत से कार्यो ॐ सम्बन्ध मे इनद़्ी सत्ता फे 
भूला जा सक्ता दै श्रौर कऋरान्तिवृत्त को बिलकुल स्थिर माना जा 
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सषताहै। इष प्रष्ठार सत्पतबिन्दुमः( 24111352:3} 6:८5 
की धिति मे उद्न्न हूग्रा अनिपम अर्‌ अपरनांशा ( 21५ 
€ ६८०१४ 16065510} चटूलाता है । 

ग्रहो फे आक्षगतेप्रण्मोकी कक्ञा की सिथतिषो बदल 
जाती है पल्न्तु िषुवव्रत्त डी स्विति न्न बद्कतोहै। अर्यं के 
आषुपक के दिवारमेंत्रिपुप्रवृतको स्वर माना जता, जर 
ऋन्तिवृत्त रो गिरो माना जाता 2। इतषठा पटिणिप्र दोनों 
बुत्तो को उभप्रनिष्ड देट्नरेाया सन्पाततरिन्दुको विवुश्रबद 
के धरातज्ञ पः विकरे गतिहै। इपर चाक्र गतिको दिता 
धडीदहोतो दहै जित दितामे षु णिते जतिदहैँ। इष प्रर 
सव्र तापंके वावरिक विदुगरत में कुड क्षण अतो है जिषे भ्र 
सम्बन्धी अयना कहते ह । 


इप प्ररार जरिषुध्रत परक्रन्ति बरृत्तोय गवि से उतपन्न 
प्रमति कानमध्रर्‌ सम्वन्थ अपनय ( 21203 9९053310) 
उहरताहे। चन्द्रसोर अप्रताततायं के शये पर कोई परमार 
नहीं डालता हे । पट्न्तु चूँ यई उने भोगों ( 1०08; ) 
को वदतताहे श्रः वदुर आर्‌ क्रान्विको मी बदलवाहै। 
प्रइ सम्बन्यो अयनांदतातं कोक्रान्तिमे ोई सम्डन्यं नही 
रखता दै पल्तु उने भिवुगंश, उनके मान अ उनङ़े शतको 
बदल देता हे । 

चूक प्रहे ्राशूपणते क्रन्तिवरततोय धतव कौ म्यम 
स्थिति वर्त जातो दहै, जवर फ विषु्रृत के धरत को मध्यम 
स्थिति स्थिर रहतो दै, अतः इन धततर्ञो का पाधरिष खुषएवभौ 


क 


बदन जाता दहै या परपक्रःन्ति ( 091 वण्फ ० € हन्‌7ए४९ ) 
बदल जाती है । 

चान्द्रसौर अयना को उष्पन्नकणेमेंसूप जोर चन्द्रक 
्राकष्ण यद्यपे परमक्रान्तिको बदननेमें सौधा प्रमाव्र नहँ 
डालता, तथपि ग्रहं के च्ाषण से उदन्त परितरतन के ्चाधार 
पर सूयं ओर चन्द्रङे श्रपण काप्रमा्रमो बदल जतादहै! 
इस प्रस्मार िपउवृत्त के धतत ङो मध्य स्ित्ते को लेकर . 
क्रान्तिवृत्त के साय भुषटाव मे एक्‌ बहूप सुद्र परतनं 
श्राता हे । 

ये परेतन तासे के स्यान निर्देशक ( @०-० १११५९८७ } मेँ 
्महप परिवतन उ्पन्न करते दै । इन परितने की मत्रा बहू 
दीघकाल में पिचानमें अतो है। इत कार्ण इन्दे दोवरला- 
पेक्तो ( ऽ२००।३. ) कडते दै । साधरण रना गणना में 
इनन भीसाथहीले लिया जाताहै। शअयनांरा गणना केवे 
जातीहै यहतोफिष् दरि्ताया जायगा पल्न्तु ऋ छतु ओर 
, मासो ॐ सम्बन्ध का विचार किया जातादै। 


चतु ओर मासोंका सम्बन्ध 


ऋनु रोर मापषोंका सन्वरन्यदिवाते से पहले यह्‌ सप 
लेना आव्रश्यकदै छिऋतु केम उपन्न होते द ओर माष कैवे 
उत्पन्न हाते ह । प्र्मोजिम कता पप्सूधके गिरं भ्रमण करतो 
है उसङो दो सम्पात बिन्दुश्मों (2,41;7 161] 20:08} अर दो 
शअयनात बिन्दुं इस प्रहारचाप्मिद्रों षे चाप्मगोे विभक 
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कानाम ऋतुहै। ये चार ह-- वसन्त, ग्रध्मः शरद, शिरिर ) 
जव सूय वसन्त सम्पात पर ष्चतादहै ते बसन्त ऋतु श्चारम्भं 
होती है) श्स समय सूयं का भोग शन्यहोताहै। बसन्तरूम्पात 
क वाद्‌ जब सुयं ्रयनान्तःबन्दु पर प्हचताहैतो म्रीप्म प्रारम्भ 
होता है मोर सूये का भोगर्सस्मवय ९० रंश दहोतादहै ¦ 
जब्र सूये शरस्सस्पात पर प्हुवता है तो शरद्‌ छतु आरम्भ होती 
दै । इस समयसूयंकाभोण १८०अंश दहो चुस्ताहै) किर जब 
सूय का भोग २५० रंश दह्ये चुक्तादहैतो शिशिर ऋतु ्रारम्भ 
होती दहै। यह तव तकं रहती है जव्र॒ तङ सूं वसन्त- 
सम्पात पर फिर नहीं आता । शिशिर का आरम्भभी अय 
नाम्तव्िन्दुसेदहोताह । ग्रीष्म जिस श्रयनान्त बिन्दु से रम्भ 
होता है उसे उत्तरायण चिन्दु कहते है छरीर शिशिर जिस अय. 
नान्त दिन्दु से आरम्भ होतादै उसे द्िरायन बिन्दु कहते है । 
धक गणना दृरुरे ठगसेकी जाती है जिसमें बर्ण्छतु कोभी 
स्थान दिया जाता है । यह्‌ पद्धति यज्ञ के सम्बन्ध से प्रद्ण दती 
है । जब सुर द्तिणायन बिन्दु पर पर्वता है उसके पश्चात्‌ 
उत्तरायण काल अारम्भदहो जाता है। उत्तरायण कालमें यज्ञ 
श्मारग्भ व्यिजाताथा । स्दीसेऽर्‌ चंशक्ये दूरी परश्शिषिर 
की समाप्नि श्रौर वसन्त का प्रास्म्ध माना जता थां। द्ति- 
रायन भिन्दु से १४४ अंत पर वसन्ती समाप्ति च्यर्‌ प्रीष्प् 
का प्रारम्भ होता था । पिर २६० अंश पर प्रीप्म को समाप्ति रोर 
दषा का श्यारम्भ, पश्चात्‌ २८८ अंत पट वपी समाप्रिश्मौर शरद्‌ 
श्ारभ्म श्योर ३६० चंशपर पूराचक्र होकर शरद्‌ को समप्नि हो 
जाती थी । यज्ञ का आरम्भ नक्तत्रो के चाधार परथा। पुनवैसु 
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तारा मरुडल के तृतीय चरण के प्रथम न्रन्दुका नाम भरि्ि 
है ¦ जब दिति ख स्वस्तिकगत याम्ोत्तर वृत्त पर आतादहै त्तव 
से लेकर जब श्रवः स्वरितक मे परवता है तव्रतक यज्ञ काल है । 
साथ ही अग्न्याधान तरसन्त काल मे जव सूयं सम्पात बिन्दु पर 
यहवता है वव कष्टा है । बसन्त शालाक प्रारम्भ, सम्पात भिन्दु मे 
गति होने से, सवंद्‌। एक हौ नियत नक्तत्र से नदीं येता है । वसन्त 
सम्पात प्रारम्भ होने के समयसे जितत नक्तत्र पर सूपंहोता था 
उसी सक्तत्र का नाम लेकर चचचाचार्या ने चग्न्याधान का विधान 
भिन्न-मिन्न समयमे कर्दिया है। कमो कत्तिका पर व्तन्त 
सम्पात होता थां तव कृत्तिका मेँ श्गन्याधान लिखा, जब चित्राम 
वसन्त सम्पात आने लगा तब चित्रा मे लिखा । इष प्रकार कभी 
गिरा नत्त पर वसन्त सम्पात्त होता था तवर यही काल 
अग्न्याधान के लियेथा शरोर इसी काल को आग्रहायण काल कह्‌। 
जाताहै। महाभारत कालमे मृगशीष नन्तत्र पर ही वसन्त- 
सम्पाह होता होगा इसीलिये उप्त काल का निर्देश करके श्रीकृष्ण 
कहते हैः “मासानां मागश्शीर्षोऽहम'” अर्थात्‌ मै माषौ मे मागशीष 
ह| बारह मासो के नाम बारह नक्तो पर पडेहुर्ह। प्रथ्वो 
के राशिचक्र मँ चलते हुए जिष-जञिष्ठ सन्तत्र मण्डल के प्रारम्भ 
क तारे प्र सुय श्रता है दषठी-उसी तारे के नाम से वह बह मास 
कहा जाता है । वसन्त सम्पात बिन्दु मेँ वक्रगति होने से जिने 
कालं के पश्चात्‌ सूयं किसी नक्तत्र पर पिले याया था अब्र उस 
नत्तत्र पर कुचं कम समयमे आतादहै। इसप्रकार धीरे-धीरे 
इतना शन्त पड़ जाता हे कि कदं मास पहिले अने लगता है । 
ऋतु उसी क्रम से पृथ्वी के नियत भ्रमण में श्रते चले जतिर्है 


"परन्तु उनङे साथ मासका सम्बन्ध बदन जाता है । यज्ञीय त्था 
अन्य धाक कायं छतु विशेषमं सूधेकी गर्मीको लक््यमें 
रख कर होते रतः जो ऋतु जिस-जिस मासमे पडती है 
उसी र्‌ मासमे वह्‌ काय किया जाता है ओर खमय-समय पर 
आचार्यं तोग इसी व्यवस्था देते रहते ह । इस प्रकार तुं 
ऋौर मासो का रुम्बन्ध अनिशिचित है । 

ऋतुश्रो की उत्पत्ति सूयं के गिदं पृथौ के्मरणसे होती 
है । भिन्न-भिन्न स्थिति मे पृथ्वी पर सूय की गमीं बदल जाती है । 
श्रथ्श्री के किसी स्थान पर आती हृद गर्मी इष बात पर निभेर 
करतो है कि सुर्यं कितने धर्टो तकं लषितिज के उपर रहतादहै 
सौर खस्वध्तिक से उसका श्नन्तर छितना रहता है । प्रथ्वीके 
किसी स्थान परसूयंके तापको मात्रा हे बदलने खे उस्र स्थानं 
के अन्तरिक्ञप्थ पदाथं की अवस्था में धघनेता च्रोर्‌ धिरलता 
सम्बन्धी परिवतन होते र्ते है । इन्हीं परवतो का नाम छतु 
है । भिन्न-भिन्न ऋछतु में इन परिवतेनों के भिन्न-भिन्न रूप प्रकट 
होते है जो वसन्ठ, भरष्, प्रावृट्‌, वषा, शरद्‌, देसन्त शमर रिशिर 
दि नामों से उन परिवित्तो केप्रष्डरी पर प्रभावों को प्रकट 
करने के लिये विख्यातद। ये ऋतु प्रच्वी के श्रतरणके कारण 
क्रमशः हो दी रहै परन्तु इनका सम्बन्ध मासां से स्थिर नदी 
रहता है । चान जो सम्बन्यं तुन्नो च्नौर मासो में है बहु पले 
नहीं था श्रोर शग नही रहेगा । यदि किसी अतीत कालम शछिसी 
ऋतु चौर मासमे वा किसी छतु ओर नकतत्र मे खम्बन्थ माट्म 
शो तो ालशल के सम्बन्ध को देखकर गणना से पता लगाया जाः 
कता कि श्रठीत कालम वष सम्बन्ध अवसे कितने कालः 
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पूत होना चाधि ¦ क्योकि छतु र मास वा ऋतु श्रौर नक्त 
का रम्बन्ध कऋरित्टृत्त पर सम्पातेमन्दु के दम्नेकेक्स्ण बद्‌- 
लता रहता है| 
अयनांश गणना 

न्यूकम ( ०५०००४८ ) भयोतिषी ने अयनांश की वार्षिक 

बृद्धि का स्थिर अङ्क 
| ५०.९.२४५३ + ०..८००२२२५ वषं संख्या 

निकाला है । ॥ 

यदि किसी तारे का.श्नयनांश श्रथात्‌ मेषके प्रथम बिन्दुसे 
च्ख तारे कौ दूरी करन्तवृत्त पर मालृम दो अर्थात्‌ (1.08)०द९) 
मालूमदह्यो तो अयनांश ब्रद्धके स्थिरक सेउस दूरी को भाग 
देकर यद मालूम कर सक्ते ह किइ्वितने वर्ष पिले वह्‌ तरा 
वसन्त सम्पात विन्दु परथा। | 

यहां हम मृगशिरा ( 011ग ) नन्तत्र फे विषय मेँ विचारं 
करते हं कि लगभग द्वितने वर्षं॒पाहले बसन्त सम्पात उस पर 
द्व्या करता या। 

खगरिरा नचत्र मे कई तारे दँ उनमें से एक तारा (८०५८! 
व्ण ) है । यह्‌ { 521] ) की रन्ुत्र साग्णी मे ५३५ सस्या 
काताराहै। ईसासरे {३० वर्प पिले इसका ( 1.0&1८व्‌< 9 
खालमी ने ५९.८7 दिया है,-- १२” कला का इसमे शोधन करने पर 
तारे का ( 1.न्ण्ह(प्व ) ५८" ५६ होता है| इसको स्थिराकसे 
भाग देने से मालूम होगा क्रि इतना श्रयनांश छतत वर्षो 
म इतरा । 


सुगमता के लिये हिपपं 5 ५०२६ मान लिया जाता हे । 
अमीष्टवप-- 
(५८ व >< ६० + ५५९१) £ ० >4 १०० -- ३५३६ >< ९० ०५१०० 
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शतपथ ब्राह्म ते सरिया नक्तत्र को लेकर वपन्त सम्पात 

ङे समग्र यि य्न प्राप्न कने का उस्लेल है तो शतपय 

्राद्यण क्रा कातो इम सतपसे &०3० वेष से अविक पव 

मानना पड । इतो के अनुपाए कदन पड्नाहैकिवेद्‌ का 

काल इत तमय कम-ते-फम &2०० वपसे उरे नहो मानाजाः 
सक्ता । 

देवराज विद्यावाचघ्पति 
(गुहषल पिश्य्-{+परःलव, कङ्दं ) 
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वेदकाट निर्णय । 


लवीकमान्य बाल गंगाधर तिलक फे ओरायन्‌ (मृगश्षर्ष) का 
अनुवाद । 
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मारा वेद्‌ आज तक जितने भी प्राचीन भ्रन्थ मिल 
चुके हँ उन सव मे सव से प्राचीन है, इस बिषय 
8 8 मे अव किसी को कोई भी शङ्का नहीं रह गईहे। 
मनु्य जाति का विशेष कर आयं शाखा का सवसे पुराना इति- 
दास जानने के लिये वेद के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है 
एसा मेक्समूलर दि पञ्चिम देश के विद्वानों को भी पूरणं विश्वास 
हो चुका दै। इस कार्ण वैदिक कवचाय कव रची गई तथा 
कवि वाल्मीकि कौ तरह अति प्राचीन वैदिक ऋषियों को ऋचायें 
रचने की कृव सूम हई इन सव वातों के समय का निश्चय करना 
एकं महत्त्व पूणे बात ह । गौतम बुद्ध से लेकर शङ्कराचार्य के हाथ 
से जव बोद्ध मत का गिराव हुश्रा ओौर चद्रैत वेदान्तमत की 
स्थापना हुई उस समय तकर की वातों को (जिसको बिल्ल नवीन 
कहना चादिये) वेदिक काल से तुलना की जाय तो कई मीक पुराणो से 
ओर बोद्ध राजा अशोक के शिला लेखों से ओर इसी प्रकार 
चीनी यात्रियों के वणन से अथवा च्यौर न्यून वा अधिक महत 
रखने बाले साधनों से इसका काल-करम का निश्चय होता है परन्तु 
इस काल से पहले आयोवतं के इतिहास के विषय में निथित रूप- 
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से कोई वात समस मे नहीं आती ओर इन सवसे पुराने चिन्त 
मानव जाति के इतिहास संशोधकों के लिये जो अत्यन्त महत्व 
का म्नन्थ है उसके काल के विषय मेँ अव तक धुंधले धुंघले केवल 
तकं ही तकं चल रहे हें | 

येद्‌ काल का निश्चय करना संभव दहै ङि नहीं इस प्र् के 
विषय में बहुत से प्राचीन वा नवीन पुरुषां की बुद्धि श्ाज तक 
चल विचल हो रही दहै। यद्यपि हमने इस विषय में लिखने का 
साहस किया है । किन्तु इस काल निणेयके प्रभ्नका साङ्गोपाङ्ग 
विचार करके अन्तिम परिम निकाल लिया यह्‌ नदीं कटा जा 
सकता । तथापि इस धिवेचन के योग से आय लोगों की अत्यन्त 
प्राचीन सभ्यता के समय पर थोड़ा बहूत प्रकाश अवश्य पडेगा 
एेसी शाकी जाती दहै। परन्तु इस कालका निश्चय करना 
विद्वानों के दही हदाथमेंदै) 

इस विवेचन के आरम्भ करने से पहले बेद-काल निर्णय 
करने में विद्धान्‌ लोगों ने आज तक किन-किन उपायों का श्रव- 
लम्बन किया दै च्ह्‌ प्रथम देखना चाहिये । मैक्समूलर प्रश्ति 
विद्वानों ने भाषा-पद्धति का उपयोग करिया है । इस साधन मे एक 
प्रकार से वेदकाल के चार भाग छन्द्‌ काल, मन्त्रकाल, ब्राह्मण्‌ 
कल, सूत्र काल, इस प्रकार से है । इस प्रकार चार भाग कस्पना 
करके प्रत्येक भागकेदोदो सौ वर्षं रख कर मेक्समूलर ने 
छम्बेद्‌ के रचना काल की अवधि आठ सो वर्ष पूर्वं रक्खी हे 

£ मृरू पुस्तके रो० मा० तिरक ने १८९३ के रख्गभग लिखा था । 
आन्न की मिती मे बहुत से मन्तन्थ सर्वमान्य हो गये ह । 
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परन्तु जव ये सव काल बुद्धकाल ॐ से पहिले के हे देसी दशा में 
बुद्ध के समय से आठ सों वष पूवं गिनने पर वेदकाल श्तुमान 
से ईस्वी सन्‌ से पहले आठ सो वष पव से बारह सौ वषं पर्व 
तक जा परचता है। परन्वं यह पद्धति दरति श्रत्यन्त दोषयुक्त हे । 
कारणएयेदहै किं इस पद्धति को स्वीकार करदे सिन्न सिन्न लोगों 
की प्रथक्‌ २ सम्मति हौ गई हैँ । कोई तो उपर लिखे हए चार- 
गों मे से तोन दही भाग सममते हँ । कोई चार काल सममः कर 
भी प्रव्येक भाग को अधिक बर्षोका मानते हं । जिनमे उक्टर 
हाड ते प्रत्येक भाग को इस्वी सन से प्रवं २४०० चौबीस सौ 
बषं से लेकर दो हजार वष तक स्थिर किया है । किन्तु यह षद्धति 
अत्यन्त अनिधिप्त होने के कारण वेद्‌ कात के निश्चय करते में 
अधिक उपयोगी नही हो सकती । 


द्री ज्योतिष पद्धति है अथात्‌ वेद, ब्राह्मण, सूत्र, आदि प्रन्थों 

में ज्योतिष विषय ीवातोंकाजो कुहं उद्खदहे या सम्बन्ध है 
उससे हम श्मायं सभ्यता का सवसे पुराना कालल निश्चित कर 
सकेगे यह्‌ बहतो का अनुमान है । परन्तु इस प्रयन्न मे भी उन 
लोगों को जैसी संभाधना थी वैसा यश नदीं मित्या । कारण उस 
का यह्‌ है कि ऽ्योतिष विषय फ जो प्रन्थ इस समय उपलब्ध है 
उनमें बेदाङ्गः व्योतिष को छोड़ कर सब प्रन्थ नवीन काल के हें | 
इन भन्थो में भ्रीक लोगों के ज्योतिष प्रथो का भी मेल दहो गयाहै 
छर इसी प्रकार उनमें काल साधन कौ रीति भिन्न-मिन्न प्रकार 
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ॐ मोतम बुद्ध दंसवीं सन्‌ से एवं ५०० षके रगभग इुजाथा 
क [क गेगों [3 
ष्ेसा विद्धान्‌ खोगां का मत हं। 
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कीटहोनेके कारस वा अन्य कड कारणांसे भी नवीन प्रथो मे 
मिलने बाली उ्योतिष विषयक बातों का पूरा श्रथं लगाना बहुत 
ही कठिन हो गया है । इसके सिवाय ओर मी कदे आपत्तियों 
हे । उदाहरणाथं कड लोगों ने वेद जेते प्राचीन ग्रन्थ की रचना 
के समय अयनान्त बिन्दु 3, संपात विन्दु चादि बातों का यथार्थं 
ज्ञान होना सम्भव नहीं एेसी शङ्का की-है। इन शंकायों मे 
सत्यांश कितना है यह्‌ पहले देखना चाहिये । अभी इतना कहना 
वश्यक है करि पेसे प्रकार की शङ्काय रख कर वेदों सें मिलने- 
वाली प्रत्यत्त वणेन की हृद उ्योतिष विषयकी वातां को कुदं संस्कृत 
के परिडितों ते निरथंक कहा है । 


प्णीगषिणरीगीिषणणगीिषणणणरणणिीण णि 





१--स॒यं का ( वास्तव मं प्रथ्यी का ) नक्षत्रां अमण करने का 
मागं अथात्‌ क्रान्तिवृत्त ( 4८०५1३८ ) ओर आका का विपु वघृत्त ये दोनों 
चत्त एक धरातल मे नहीं हँ । उने २३ सादे तदसं अशके रगभग 
कोना है । अथात्‌ ये ठोनों दत्त आपस मे एक दूसरे को दो जगह काटते 
। इन छेदन बन्दुओं को सपात कहा जाता है । इन दौनों सपातों में 
जस सपात पर सूयं के आ जाने पर वसन्त क्तु का आरम्भ दहो जाता 
है उसको वसन्त संपात कहते हैँ ओर उसके ठीक सामने वारे संपात 
को दारत्‌ सपात कहते हे । इन दोनों बिन्दुभं से ६० अहा के अन्तर पर 
जो. दूसरे बिन्दु ह -उनको अयनविन्दु कहते ह । एक उत्तरायण ओर 
दूसरा दक्षिणायन बिन्दु है । अब इन उपर बतरये हए दोनों वृत्तो में 
कान्ति-चृत्त स्थिर हे । परन्तु दूसरा धत्त चरु है । इस कारण उन दोनों 
वृत्तो को आपस मे छेदन करने वारे संपात बिन्दु भी चरु हे । संपात- 
चरन किंचा अयन चलन जो कहा जाता है यह विषुव दत्त के चरु होने 
सेद्टी होता दहै) 
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परन्तु इस उयोतिष पद्धति को पश्चिम देश के विद्वानों ने व्यर्थ 
दूषण लगाने का प्रयन्न क्रिया है । इस पद्धति मे कोई खराबी नहीं 
है यह्‌ वात तो नहीं है परन्तु इन लोगोंने विना कारण एक 
खेल कर लिया है । मुख्य प्रमाणको विचारमें रख कर उसमें 
पीट मिली हु उयथं वातो को प्रथक ह्वांटने का प्रयत्न न होनेसे 
इस प्रकार की मूलं रह गई । कितने दी वेरटले प्रभति षिद्रानों 
ने इस पद्धति को स्वीकार करते हुए पुराण की बातों पर ओर 
शब्दां की वनावट पर बहुत जोर दिया है । परन्तु उन व्रातो का 
प्र्यत्त वेद में क्या मूल है इस बात को देखने का उन लोगोंने 
विलङ्कल प्रयल्न नहीं किया । कारण पुराण की कथायां वेद के 
गस्भीर विषयों का वहत जगह विलङ्कुल रूपान्तर हो गया है ओौर 
एेसा होने से उन वातोंमे वहत सी ओर च्रौर वाते भी मिल 
गड हे । इत कारण उन वातां का जव तक वेदों प्रमाखन 
भिले तवतक किसी भी वात्ति क्रा निधित स्पसे चअनुसान कर 
डालना उचित नदीं हो सक्ता । इस ही कारण आगे के विचार 
से संहिता, व्राह्मण ओर सव से प्राचीन पुरारा छग्वेद मं मिलते 
वाले लसा से मारतीय साहित्य के भूगोल सम्बन्धी वा इतिहास 
सम्बन्धी प्रमाणां के द्वस पृणरूप से प्राचीन .सिद्ध श्ियाजा 
सकता दहै । इस वात के दिखलाने का प्रयत्न करना वाकी है] 
इस प्रकार के प्रत गोडवोले, दीक्तित आदि भारतीय ज्योति 
शास्त्र के विद्वानों ने किय है परन्तु उस तरप्त विद्वान की टद्टि 
जितनी जानी चाहिये उतनी सही गड च्चागे का विवेचन उनलोगों 
को आरम्भः की हृद्‌ उपपत्तिको पूति ह यह .कने में कोड 
ह्नि नहीं । | 
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बेदकाल निणय करने में जिन वेद वाक्यों का आश्रय लेना 
है वह ॒बेदवाक्य किस प्रकारके है। प्रथम यह बात देखने कौ 
है कि वैदिक समय मे वतमान काल क समान वेध करने के सृष््म 
यन्त्र नही थे यह्‌ बात तो खष् ही है । अर्थात्‌ उस समय जो 
नेवोंसे दी दीखताथा उस पर सारे अनुमान बाधे जते ये) 
अथात्‌ साधारण दृष्टि से देखी हई बातों मेँ सुक्ष्म गणित की 
कोद आवश्यकता नहीं थी केवल मोघम प्रमाणो पर हयी सव 
गणित होता था ¦ चयोर वषं का मान भी आ्रज जितना सुम 
जाना गया है उख समय उतना सूक्ष्म नहीं माना जाता था । वषं 
में न्यारे न्यारे समय अथात ऋतुश्नों का पूरा एक चक्र समाप्र 
होने पर दृसरा चक्र आरम्भ होते ही वषं भी दूसरा आरम्भ हो 
जाता था । उस समय; समय का परिमाण सव लोग सममः स्के 
इस कारण वतमान समय की तरह पश्चाङ्ग बनाने की व्यवस्था 
भीनहीथो किंतु फिर भी उन लोगोंने इस प्रकार के उपाय 
अवश्य कर रक्खे थे इसमं कोद संशय नहीं । कालमापन की 
इस समय सावन, चान्द्र, नान्तर, सोर, इस प्रकार की जो रीतिवां 
है उनका वैदिक अंथों मे की पर भी उख नहीं । अर येदाङ्ग- 
ज्योदिष के सिवाय पच्चाङ्ग बनाने का दुसरा कोई पुराना अन्थ 
भी नदीं इस कारण वह्‌ लोग किस प्रकार कालमापन किया 
करते थे यह्‌ बात कितने ही वैदिकलेखोंसे बायज्ञ करते के 
परथ मे वणेन की हुई कितनी ही पुरानी दन्तकथाश्नों से समज 
लेना चाहिये । ऋग्वेद के कितने ही यज्ञसृक्तों से निधित होता 
दे कि उस समय यज्ञादि करने की रीति बहुत उन्नत दशा को 
प्रप्र हो चुकी थी । यह्‌ बात महीने, ऋतु, वर्ष, इनका अच्छा 
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ज्ञान हूए बिना सम्भव नही दोखती । इस कारण उस समय 
काल निश्चय करने के लिये वैदिक कालके ऋषियोंने कुह्न 
कुद अवश्य ही उपाय कर रक्खा होगा, षह क्या उपाय था यदि 
उसका ठीक स्वरूप न मालम हो तथापि यज्ञ यागादिक संबन्धी 
ग्र॑थों से इतना अवश्य दीखता है कि चन्द्रमा का कलाबृद्धि क्षय, 
ऋतुशो का परतन सुयं के उन्तर दक्षिण अयनं का बदलना 
यह सव वाते उस समय कालमापन के मुख्य मुख्य चिन्ह थे । 

दूसरी बात ये है पुराने यज्ञ बा सत्र इनकी मुख्य बातं वा संवत्सर 
च्र्थात्‌ बषं भर की मुख्य मुख्य बाते विलक्कुल एक ही थी ! श्र 

ये सब्र वाते सूयं की वाषिक गति परदही स्थापित को गडर्थीं। 

वषं भरकेद्ैष्ध महीनेके दो विभाग करके प्रत्येक महीने के 

शीस तीस दिन नियत किये गवे। इस बात से यह स्पष्ट मालम 
होता है कि वैदिक ऋषियों ने पना पश्वाङ्ग प्रधान रूप से यज्ञ 
यागादिकं कमा के लियेही बनायाथा। चछर इसी तरह यज्ञ 
यागादिक के समय को निश्चित करमेके लिये द्यी पच्वाह्ग की 
व्यवस्था भी ठीक रक्लो जाती होगी । इस वाषिक्र सत्र मे हवनः 
के समय; प्रतिदिन ब्रातःकाल बा सायंकाल तथा दशंमास 
( अमावास्याके दिनि), वा पृणमास (पूर्णिमा के दिनि) षां 
प्रत्येक छतु का वायन काञआ्मारम्भये सवथ) । इस रीति 
से सत्र पूरे हए कवषं भोपृराहो जाताधा । ओर इसदही 
कारण से संवत्सर ओर यज्ञ ये दोनों शब्द॒वहूत करके समान 
अथंवालेही थे । पेतरेयः ब्राह्मण के “संवत्सरः प्रजापतिः 

१. बौधायन सत्र २-०४-२६. मनुस्रतिं ४-२५-२६ । 
९. 'एेतरेय ब्राह्मणः २-७, ४-२२। 
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प्रजापतिरयज्ञः श्रौर तैत्तिरीय संहिता के शज्ञो बै प्रजापतिः, 
संवर्लरः प्रजापतिः: इन वास्या से श्रत्यन्त स्पष्ट .ख्मसय वात 
जानी जाती है । अस्तु | 

अव्‌ इन संवत्सरवा यक्ञका जो मुख्य भाग है उसका 
थोडा सा विचार करना चाहिये । समय को नापनें का मुख्य मान 
सावन दिन अर्थात्‌ एक सूर्योदय से दृसरे सूर्योदय तक का काल 
माना जता था । ओर इस प्रकार के तीस दिनों का एक महीना 
रोर ठेसे १२ महीनों कां अयान्‌ ३६० दिनि का एक वष होता 
था। परन्तु तुलनापमक उत्पत्ति शस्त्रि से जाना जातादहै छि 
प्राचीन आ्मायं लोग चन्द्रमाके द्राण ही सहने का परिमाणा नियत 
करते थे । पर.तु तीस सावन दिन कां महीना चान्द्र महीने के 
वरोवर होना सम्भव नहं । 

छ्स हो कारण सावन वां चान्द्र महीनों का मेल बैठने के 
लिये कुदं सावन मदीना में एक एक दिनि कम करतेथे । परंतु 
रारो चांद्र वा सौर वर्यो का मेल केठाने की आवश्यकता 
पडी । श्योर उसके लिये अधिक दिवस वा अधिक मास रखते 
की युक्ति प्राचीन आयं लोगों ते निकाली थी ये दीखता है। 
कारण यदह फि तैत्तिरीय वा वाजसनेयी यजुर्वेद संहितामें 

१. ते्तरीय सहिता २-२-७-३, आर ७-{-9-४, तथा ७-२-१०-३। 

< वारह चन्द्र महन का 4 चन्द्र क्पं होता है। आर चन्द्र 
सास भी दो प्रकारके होते हैँ । चन्द्रला के एक नक्षत्र पर आने के बाद 
फिर उस ही नक्षत्र पर अनेमे जो ससय ख्गता है. वह नाक्षत्र मास 
अभर एक अमावस्या से दूसरी अमावास्या तक जो कार लौ उसको 
मान्त मास कहते ह । सवदा अमाम्तमासं ही माना जाता है । 


| «५ 


अधिक मास का उहेख जिन वाक्यों मेह रेते वहत से' वाक्य 
है । ओर ऋग्बेद्‌ के पहिले मण्डल में ही 'ेदमासो धृतत्रतो 
द्वादश प्रजावतः । वेदाय उपजायते ।' एता कहा है । यह्‌ अधिक 
दिवस किंवा अपिकमास रखने कौ पद्धति पीदं कीदहोगी रेसा 
कितने दही विद्वानों का मत पर्तु बह निरथंक है । इसमे कारण 
ये दै कि ऋतुशो के परिमाण से वषं का अन्दाजा करना यह्‌ 
कुं कठिन नहीं है । ओर वास्तव मं ऋतुशो के चक्र पर दी 
वषे की कल्पना प्राचीन काल मे जमाई गड थी । यदिरेसाहैतों 
वारह्‌ चान्द्र महीनों का समय ऋतुचक्र कौ अपेक्षा वारह दिनं 
कम है| यह्‌ एकर ताधार्ण बात उन लोगों के समभनेमेंकठिन 
थी यह्‌ कहना केवल साहससाव्र है । इन वारह दिनोंका उद्ेखं 
मी बहुत स्थानों मेचखायादहै। ओर वह सोवपंका चान्द्र वषं 
से मेल वैटनि के लिये द्यं रक्खा जाता था यह वात उससे स्पष्ट 
दीखती हे । 

परन्तु यह्‌ सोर वपं ना्तेत्र सोरण वष था वा सांपतिक्र सोर 
वप थाये भी देखना चाहिये । सौर वपकी कल्पना ऋतु चक्र 





< उरग्ये द १-२7-८ । 

† पमान फे अनेक प्रछार इ। किसी एक नक्षत्र से चकर पठि 
उस ही तक्चत्र पर आने में जितरा समय ल्यता है उसका नाक्चत्र सीर 
वपं कृते हं । अर एक संपात से चल कर फिर उस ही सपातेमे अने 
मे जितना समय ख्गता हं उसके सांपातिक क्वा अआप्यनिक सैर दषं 
कना चाहिये । सदत कै चल होने वे ग्रति वषं र वह स्थान कुछ पीछे 
हृटता है ओर इसही कारण से नाक्षत्र सोर वपं की अदेश्चा सांपातिक सोर 
वपं थोडा ( अनुमानसे 4 घडा ) कन होता 
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पर से करते थे यह वात सस्य है परन्तु सम्पात के हटनेसे 
ऋतुच्मो मे पडनेवाला अन्तर इतना सुक्ष्म है करि उसको प्रत्यक्त 
देखने के लिये सैकड़ों वषं चाहिए । अर्थात्‌ इतना सुक्ष्म अन्तर 
प्राचीन श्रार्याकीदृष्टिमे भी आया हूमाथा गह्‌ नहीं मालूम 
होता । कारण ये है कि उन लोमों का क्रान्ति वृत्त पर सूयं का 

स्थान निश्चय करने के लिये जो साधन था वह्‌ प्रतिदिन सूय के 
पास के स्थिर नन्तत्र को देखने के सिवाय ओर ऊं नही था । 
सूयं खिद्धान्त के समय मेँ यद्यपि त्रयन गति का ज्ञान होने लग 
गया था परतु इस सिद्धान्त में सौर वषं मान नाक्ततर द्यी माना 
गया था यर इस शयन गति के विषय में किसी भो वैदिक मरं 
ये प्रत्यत्त वा परोक्त उद्टेख नही है । इस कारग से यज्ञ अथीत्‌ 
सम्वत्सर; अयन सम्बन्धी सोर वषं ८ अथात्‌ सांपातिक सौर वर्षं ) 
न होकर नक्तत्र सम्बन्धी सौर वषं था इसमे सन्देह्‌ नही । परंतु 
इस वषं मान को मानने से प्रति दो हजार छ वष के अनन्तर 








> सांपातिक वषं नाक्षत्र वषं की जपक्षा स्थूरुमान से + घडी कम 
है । अर्थात्‌ यदि आज चत्र के आरम्भ मे वसन्त ऋतु का आरम्भ हआ हो 
तो अनुमान १८०० वषमे ओर यदि मोघम हिस्ाव वे देखा जाय तो 
२००० वषं मे वह फल्गुन के म्नि के आरम्भे होने ख्ेणा। इस 
कारण व्षारस्भ यदि वसन्त के आरम्भमे र्खनादहो तो २००० वषं के 
बाद चेत्र मे न करके फात्गुन में करना पडेगा । ओर फिरसे दो हजार वषं 
मे माघ में रना पडगा । इस प्रकार से हरदो हजार वषं मे व्पारस्म 
एक एक महीना पीछे हराना पडेगा । संपात चर हे ओर वसन्त खपात 
पर सूयं के आने से वसन्त ऋतु का आरम्भ होता है । अथात्‌ एक चहतु 


से उस ही चनु पयन्त॒सांपातिक सौर वषं होतादहै यह अंहसो 
स्पष्टही इ। 
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ऋतु चन्द्र से मेल बैठाने के लिए वषोरम्भ का दिनि बदलना पड़ेगा 
ओर इस प्रकार का फेरफार वषारम्भ मे वास्तव मे फिया गया 
है यह बात उपर लिखे हुए विषय को अर्थात्‌ वष॑मान सांपातिकः 
न होकर नात्र था इस कहने को श्रयिक पुष्ट करती है । 


श्व व्षारस्भ किस समय से होता था यह्‌ बात देखना है । 
उपर यह्‌ लिखा जा चुकादहै किं सम्वत्सर वा यज्ञ॒ यह्‌ शब्द्‌ 
प्रायः एक ही रथ के सूचक थे इस कारण वषंका च्रौर यज्ञ 
का प्रारम्भ भी एक समयमे दही होना चाहिये! वेदाङ्ग उयोतिष 
मे सम्बत्सर का आरंभ उत्तरायण से छ्िया गयाहै। श्मौर 
श्रोत < सूतं मे भी गवामयन आदि वाधिक सों का आरम्भ भी 
तव से ही करमा चाहिये रेखा जिखा है । देव सम्बन्धी सव कायं 
उत्तरायण में ही करना चाहिये एेसा जैमिनि श्रादि महषियों का 
मत है, आर कितने ही ज्योतिष भ्रन्थों के प्रमाणो से उत्तरायण 
अथात्‌ मकर संक्रमण से लेकर ककं संक्रमण तक का समय दहै । 
इससे मक्र संक्रमण सम्बत्सर का तथा उत्तरायण का पुराने 
वेदिक समय में आरम्भ का काल होगा एेसी सहज मे किसी कों 
प्रतीति होगी ¦ किंतु थोडी सृ्ष्मताके साथ वाषिक सत्रकै 
प्रयोगो का विचार करनेसे सकर संक्रमण सत्रोंका ज्ारम्य 
काल नहीं होना चाहिये ठेसा स्विति हो जायगा । इसका क्या 
कारण है यह्‌ पहले कदा भी जा चुका है; बहु यह्‌ ह कि विषुव 
दिनि ( जिख दिन रात दिनि बिलकुल बरावरदहो) केयोगसे 


ॐ वेदांग अयोतिष इरोक ५. वा आश्वलायन श्रोत सूत्र १२। ९४।१ 
ओर २-२-१४-२ बा २२। 
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जिस प्रकार वष के समानदो भाग होते हं उस ही प्रकार विषव 
दिनसेदह्ी वार्षिक सत्रके मी समान दो भाग होते हें, 
सत्र वषं की मानों प्रतिबिम्ब अथात्‌ चिव्रही है। इस कारण 

सत्र की वष के साथ सब प्रकार की समतादहौ। परन्तु ऊपर 
लिखी हइ कल्पना के अनुसार वषारम्भ यदि सकर संक्रमण से 
मान लिया जाय तो विषुव दिन असली विपुव दिन में अर्थात्‌ 
संपात दिनिमेंन होकर कक संक्रान्तिमें होगा । परन्तु यह 
कहना ठीक नदी । क्योकि किसी समय मतो इस शब्द की 
योजना सत्य होती ही होगी मौर यह कना सत्र मे यद्वि लागू 
न पड़तादहोतो वषमे तो लागू पड़ना ही चाहिये । तात्प यह्‌ है 
कि विपुवान्‌ इस शब्द को साथ करने के लिये वपौरम्म सम्पात 
सदी दोना चाहिये । 
श्रव उत्तरायण शब्द केमीदो अथं करते! एकतोजो 





एतस्य व्रःह्मण ४। २२, तैत्तिरीय व्राद्यग १-२-३--१. ताण्डय- 


व्ह्यगण ४-ऽ-१4 | 

 ¶# सू क उदय स्थान क्षितिज के उपर एष स्थान पर नहीं होता 

यहे सव जाद हं वसन्त ऋतु क्र जस [उन आरम्भ होता दहे उस दिन 
टकर प्रच मं उगताह जर उसके पे दिन दिन थोडा थोडा उत्तर 

वम तरपः सरक कर उगता हँ ओर तीन सहने मं उत्तर की सीमापर 

चखा जाता हे । आर प्रिर वहां दक्िग की तरफ चख्ने ख्गतादहै ओर 

६ महीने मे दश्िण की सीमा परजा पर्हचताहं इन छ महीनों को दक्षि 
ञं 


कहते हे । यह दूरा अ है । 
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ऊपर लिखा जा चुका है अथात्‌ मकर संक्रमण से लेकर ककं 
संक्रमण तक का काल ओर दूसरा बसन्त सम्पात से लेकर शरत्‌ 
सम्पात तक का काल है| 
पिल अथं के अनुसार सूयं उत्तर की तरफ चलने लगा 
कि उत्तरायण आरम्भ हो जाता है । श्रौर दुसरे अर्थं के अनुसार 
उत्तर गोलाध मं अथात्‌ भूमभ्य रेखा से उत्तर की तरफ सूर्यं जव 
जाने ल तब उत्तरायण होता हे पहिले अथं के अनुसार तो 
वषारम्भ मकर संक्रमण मं ओर दुसरे अर्थं के ्न॒सार दर्षारम्भ 
वखन्त सम्पात से मानना चाहिए परंतु वार्षिक सच्रमे मध्य के 
दिनि को विषुव दिन कहना, इसी प्रकार वसन्तः; को तुच्मों का 
मुख कहना, वा चआ्म्रयणेषटि अथवा अधवापिकयज्ञ वसन्त वा 
शरद्‌ ऋतु म आरम्भ करना इन सव वातों क! विचार करने से 
पिले लिखे हुए दोनों अर्थो मे दसरा ही चरथं विरोष रूपसे 
मानने योग्य दीखता है । ओर ये ही सच्चा यौर पुराना अर्थं 
प्रतीत होता हे । 
वेदिक मन्थो में उत्तरायण का जो वणन आया है वह्‌ देवयान 
ओर पितृयान् मागं के सम्बन्ध से ही श्राया है । ऋञ्वेद मे देव- 
यान ओर पितृयान शब्द॒वंहुत जगह आये हैत । किंतु देवयान 
शव्द का अथं कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नदी भिंखा । वह दारणए्यक 
वा ह्ान्दोग्य उपनिषदों मे भी देवयान ओर पितृयान का ‹ वर्णन 
आया दहै अचिपोहरन्द्मापूयमाणपक्तमापूयंमाणपन्तायान्‌ ` 





ॐ तेत्तिरीय ब्राह्मग-मुखवा एतद्‌ ऋतूनां तद्‌ ऋतूयद्रसन्त; १-१-२-६। 
कहम्वेद्‌ १-७२-७, वा १ ०-२-७ । 
् बृहदारण्यक & । २। १५ । 
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वरामासानुद्‌ इष्ादित्य इति मासेभ्यो देवलोकं तेषां न पुनर- 
चृत्तिः । धूमाद्रात्रिं रावरेरपत्तीयमाणपक्तमपसीयमाणपन्ताद्यान षण्मा- 
सान दल्तिणादित्य इति मासेभ्यः पिव्रलोकम्‌ । गीता मे भी इस 
ही प्रकार का वणेन है। अग्निर्ज्योतिरहः शुः षण्मासा उत्तरा- 
रणम्‌. ।& साथ दही आगे श्धूमोरात्रिस्तथा कृष्णः षर्मासा 
दक्िणायनम्‌ । एेसा कदा गया है । परन्तु जव तक सूयं उत्तर 
की तरफ रहता है वो छै महीने अथवा उत्तरायण के द्ध महीने 
इस रथं के बतलाने वाले जो शब्द ऊपर आये हैँ उनका अर्थं 

क्या ? सब टराकाक्रारां कं मतसे मकर सक्रमणसे लेकर ककं 
संक्रमण तककेये द्ध महीने दहै ेसाकिया है । परन्तु यह्‌ अर्थं 
वैदिक अन्थों के वणेन से बिलकुल उस्टा है । ऊपर लिखे प्रमाशों 
के अनुसार उत्तरायण के दोनों ही च्रथं हो सकते हैँ । परन्तु 
शतपथ ब्राह्मण मे देवों के छतु ओर पितरो के ऋतु कटे हे । 
(वसन्तो भ्रीष्मो वषा ते देवा ऋतवः । शरद्‌ हेमन्तः शिशिरस्ते 
पितसे. . .. . -स यच्र उद्गावतेते देवेष. तदि भनति देवास्तद्यभि- 
गोपायति यथ यत्र दत्तिणावतते पिव्रष्‌ तहि भगवति पित्‌ स्तद्यभि- 
गोपायति' एेसा कहा है । इस प्रमाण से उत्तरायण के अथंके 
विषय मे सव शङ्खाय प्रायः मिट जागी । यदि वसन्त ग्रीष्मवा 
वष ये देव ऋतु है वा सूयं जब उत्तर को जाने लगता है शौर 
उस समय वह्‌ देवों के बीच में रहता है तो स्पष्ट है कि उत्तराय 





# प्रोरुसर भानु के मत से--अग्निर्ज्यतिः इंखके स्थान मे अि- 
ज्योतिः एेसा पाऽ होता तो अच्छा होता । श्रीमद्धगवदगीता--उपसहार- 
भगवद्‌ गीता का अभ्यास पृष्ट २३ देखो । 

¶ शतपथ न्ाह्प्ण २₹- १-१-३३ । 


| १५ 


का श्मारम्भ वसन्त सम्पातसे दही होना चाहिये। 

मकर संक्रमण से उसका आरम्भ होता है यह कहना योग्य 
नहीं हो सकता है । कारण यह्‌ है कि देवताच्नों का पहला ऋतु 
जो वसन्त है उसका आरम्भ कहीं मी मकर संक्रमणसे नहीं 
होता । इस कारण देवलोक देवयान किंवा उत्तरायण इसका आभं 
वसन्त सम्पात से शरत्‌ सम्पात पर्यन्त तक का, वसन्त म्रीष्म वर्ष 
रन ऋतुओं का दे महीने का समय ष्टी मानना चाहिये । 

इस ही कारण जव तक इसके विरुद्ध कोई प्रमाण न मिते 
तव तक प्राचीन वेदिक काल में वर्षारम्भ वसन्त सम्पात में सूम 
केच्मानेपरदही होता थासा मानने में कोई हानि नहीं | आर 
जिस अथं के ्रनुसार इस ही समय सुयं उत्तर गोला मेँ जाता 
है उस श्रथ में उत्तरायण का आरम्भ भी उसदही समय होता 
दोगा । इससे यह स्पष्ट है कि उत्तरायण, वसन्त ऋतु, संवत्सर 
वा यज्ञ इन सव का श्चारम्भ भी सूयं के षसन्त संपात में आने 
पर ही हतां होगा । इसके द्यौ महीने पीडे शरःसंपात में सूयं के 
ने पर दसय विषुव दिन आता दोगा। ओर इन च्रगेके द्धौ 
महीनों को पिरयान वा दक्षिणायन कहते थे। उपर एक स्थान पर 
कहा गया है कि वैदिक काल के श्चनन्तर के श्योतिष मरंथो में 
वषोरम्भ मकर संक्रमण से भी दिया गया है परन्तु यह्‌ फेर बदल 
कव हश्ा यह्‌ निधितरूपसे नहीं कहा जा सकता । इतन्् 
अवश्यह कि इस अन्तर के पड़ जाने पर उत्तरायण क्छ मर्थं 
भी बदल गया । इस कारण वेदिक कथायं का अथं लगाते 
समय उत्तरायण वा देवलोक अथवा देबयान इन शब्दों का र्थं 
अच्छे प्रकार भ्यान में रखना चाहिये । कारण यद्‌ है छि प्रसिद्ध 
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ज्योतिषी भास्क चार्य जी को उत्तरायण देवताच्मों का दिन कैसे 
इस प्रक्रार की भ्रान्ति हृ थी। कारण उनके समयमे भी उत्तरायण 
का भ्रचलित अथं मकर से ककं संक्रमण पन्त तक का समय 
था । परन्तु देवताश का दिवस अर्थात्‌ सूय्य जितने समय उत्तर 
गोला्धं ये रहै उतना काल होता दै। एेसी दशा मे उत्तरायण 
देवराञ्मं का दिन होता था यह्‌ जमाव कैसे जमे । इस शंका का 
समाधान भास्कराचार्य॑ठीक-ठीक नही कर सके ओमौर तत्फल- 
कीतंनाय दिनोन्मुखे ऽक दिनमेव तन्मतम्‌' एेसा कह कर क्रिसो 
तरह वक्तं निकाला है । परन्तु उनको यदि उत्तरायण अथात 
वसन्त संपात से शरत्‌ स्र॑पात तक का समय पहले साना जाता 
था यह्‌ विदित होता तो यह मूल नहीं होती । अस्तु । 
इस प्रकार प्राचीन वैदिक समय में वसन्त संपात में वर्परम्भ 

होता था परन्तु व्षारम्भ कालके वश से मकर संक्रान्ति पर 

स्रया । इस अन्तर के पड़ने के साथही साथ उत्तरायण का 
पुराना अथं बदल कर वपं के अयन विभाग करा बहु सूचक वन 
गया । इतने पर ही समाधि नही हुड परन्तु वपरम्भ के साथ 
साथ यज्ञ का आरम्भ मी मकर संक्रान्ति पर आ ठह । 
रौर तेन्तिरीय संहिता मे यह अन्तर पूर्णरूप से देखा जाता 
है । यदि शतपथ ब्रह्मण मे उत्तरायण के विषय में कुद न लिखा 
होता तो उत्तरायण शब्द्‌ का पुराना अथं सममना असम्भव 
हो जाता । 

¢ 


९ गोरोध्याय ७-११-व १२। 
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तथापि इस पुरानी पद्धति को बिलकुल ही नहीं मूल गयं थे 
कारण नच्तत्रसत्र के हेतु वसन्त स्पात कोद्ी आरम्म में रखते 
थे । अव तक भी नमद्‌ा के दज्तिण कौ तरफ आपन लोग व्याव- 
हारक वपं का वसन्त संपात से दी आरम्भ मानते हे । तथापि 
उत्तरायणमे करने को कही हृदं सव धार्मिक विपि मकर संक्रमण 
से आरम्भ होने वाले उत्तरायण मे करते हैँ । अर्थात्‌ अव तक्र 
अपन दुहेरा वषारंभ मानते दै तथापि प्राचीन आर्यो ते पुरानी 
पद्धति होड देने के उर से दुहैरी पद्धति स्वीकार कर रक्खीथी 
इसमें अशय॑ करने की क्या आवश्यकतां ह । 
अव तक हमने देसा देखा है कि प्राचीन समयमे आर्यं 
लोगों का वषं नाक्षत्र सौर था चर महीने चन्द्रथे ओर वह 
वर्षारम्भ वसन्त संपात से माना जाताथा। उस दही प्रकार जब 
इस वषारम्भ कों वद्ल कर मकर संक्रमण से मानने लगे तव पले 
का वषोरम्भ भूलमें न डाल करर उस का यज्ञकमं में उपयोग 
करते लगे तथा अन्य कार्यो में नवीन वषीरम्भ फो मानते थे। 
अव संपात के चलने से ऋतुचक्र जैसे जेसे पीडे सरकने लगा 
वैसे वैसे वैदिक ऋषियों ने अपने पञ्चाङ्गो मे फेरफार च्याथा 


ॐ वास्तव में देखा जाय तो इस समय वसन्त संपात में सुयं आता 
हे उस समय फाद्गुन का महीना रहता है । ओर अपने वषं का आरम्भ 
चैत्रसे होता है । पांचवीं ङताब्दी मे नक्चव्रसत्र की अश्विनी से जरम्भ 
होने की रीति मचक्ित हुई । उस समय वसन्त ऋतु का वास्तव मे चेत्र 
मास मं आरम्भे होताथा। वषारम्म भी उस दही समय दोताथा तबये 
वसन्त संपात यद्यपि पीछे पड़ चुका है तथापि व्ारस्भ चेत्र मे आरम्भ 
करने की पद्धति वैसी की वसी स्थिर रही हे । 

र्‌ 


| १८ 
या क्य यह्‌ देखना है । वतमान समय के अपने पच्चाङ्गः वन्त 
रंपात रेवती के चतुर्थं चरण में मानकर वनाये जाते दँ आखर 
यद्यपि वसन्त संपात इस समय रेवती से अठारह अं शा पीट सरक 
आया है; तथापि अपन नन्तत्रमाला का सआ्मारम्भ अश्विनी 
नत्तत्र से दी करते हैँ । रेवती पर वसन्त संपात शालिवाहन शक 
४९६ के आस पात था ओर उस समयसे ही वतसान काल की 
पद्धति का आरम्भ हृद्या एेखा सान कर वसन्तसम्पात कां 
स्थात नत्तत्र चक्र मेँ वदलता गया इस विषय में कोद प्रमाण 
मिलतादहैया क्या यह्‌ अव देखना रहा है । उपरर एक स्थानमें 
कटा ही है कि वैदिक छषिषां के आकाश सम्बन्धी वेध नेत्र 
मात्र से लिये गये थे इस कारण उन वेधो मे गणित का अधिक 
गडा नहीं करना पड़ता है, हमको मी उस ही प्रकार की साधा- 
रण॒ रीति को सखीकार करना चाहिये । सूयं के अस्यन्त संनिहित 
तारो का देखना ये ही जिस किसी तारे कौं गति निश्चय करने 
का उपायदहै उन वैदिक ऋषियों ते क्रान्तिवृत्त के २७ माग 
' राणितानुसार किये थे यह सम्भव नहीं । ये २७ भाग मोघम 
प्रमाण से मुख्य मुख्य तासे के चिन्ों से क्रियं हुए होने 








म कुछ सायनदादी इस बात को स्वीकार सही करते हे । अच्यन्त 
प्राचीन काल से भी नक्षत्र का समान विभाग था ओर उनका आरम्भ 
वसन्त संपात से होता था इस कारण सपातसे १३ । २० तेरह अङ्ना 
स कला इतने विभाग को अश्विनी ओर उसते आगे इस ही प्रकार के 
तेरह अरा बीस कला के विभाग के सरणी आदि नाम भे । परन्तु कैखस- 
वासु शङ्कर बाक्ृष्ण दीक्षित ने इष मन्त्र का खण्डन कर उस संमय 
तारत्मक ही नक्षत्र भे रेस्ता बतलाया है । 


(५ 


चाहिये । अर्थात्‌ उस सवय सूयं मुक नक्तत्र मे था इस प्रकार 
के उदेख वैदिक अन्धो मे भिले तो उनका अर्थये कि सूयं उस 
नाम के नत्तत्र पुखर के समीप था; यह्‌ सममना चाहिए । 
व यहु स्प किसे स्थलवेधाम दो तीन अला तक 
किसी ससय मूल दहो सक्रताहै । ता भां उसवं दिक काल जंसपुरान 
समय का निणय करने मे विलङ्कल निशूपयोगी है पेखा नहीं हे । 
कारण सूयं को क्रति वृत्तीय स्थिति में यदि पंच च्रंशकी मूल 
रद्‌ जाय ता कंवल ३६० वषां क्रा अतर अपन हहसव म पंड़गा। 
इतना अन्तर जहोँ काल की संख्या हजारो कौ संख्या मं करनाहं 
उस स्थानमें तही के वरावर कदा जाय तो कोड हानि नदीं । 
अस्तु । परन्तु अपने अगे के वणन में नक्तत्र अथात्‌ सम चिभागा- 
त्मक न समभंकर उस उस नाम कं नक्षत्र का पुञ्ज समना 
चाहिए । अव जेसे वसन्त-संपात-विन्. बदलता जायगा वैसे 
दी अयनान्त विरड भी बदलता जायगा । श्रर इसा कारण वेदिक 
` म्रन्थों मे वसन्त संपात की वदली हद स्थिति के विषय मं कोड 
लेख मिले तो उक्के अनुरोध से होने वाले अयनान्त के च्र॑तर के 
विषय मे मी उछेख मिलना चाहिए । ओर रेसे उछ्ख मिल जाँय 
तो अपने इस अनुमान मे अधिक प्रमाण मिल सकरेगे । अव यहां 
वसन्त संपात की स्थिति के विषय में कौन कौनसे उहेख हे उनका 
विचार करते है । श्चोर वह्‌ वसन्त संपात छत्तिका नत्र पर था 
देखा वतन्लाने वाले बद्यों का विचार करते हें । 


भ 


व तहमिहिर के सप्रय वसन्त संपात रेवती के चतुथं चरण पर 


‰ च्रहव्सहिता ३-१९ या २ 
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था यह सुप्रसिद्ध दै । रौर वराहमिदिर ने अपने न्थ में दो स्थानों 
मे अपने से प्राचीन अन्थो मं वणन की हुई अयनान्त 
बिन्दुं की स्थितियों के विषय में स्पष्ट उछ किया है । # वह्‌ 
कहता है कि (सां्रतकाल में अयन पुनवसु के संनिदहितसे है, 
पहले आश्लेषा के पास से था । इस वराह मिहिर के कथन में 
गगे रोर पराशर के वचनोंका, भी त्रमाणदहै। इसदही प्रकार 
महाभारत में मीष्माचायं शर्शय्या पर पडे हए उदयगयन के 
आरम्भ होने तक मरण की प्रतीक्ञा करते रहे, ओर यह्‌ उदगयन 
का आरम्भ माघश्ुछ पक्त मे हुमा एेसा वणन है । इसके अनुसार 
घनिष्ठारस्म में उदगयन होता था मौर कृत्तिका पर वसन्त सम्पात 
होता था यह्‌ स्पष्ट है । वेदाङ्ग उ्योतिषमें भी यह ही स्थिति दी है 
उसमे उत्तराय धनिष्ठा के ्रारम्भ ओर वसन्त सम्पात भरणी के 
अगे १० अरा परद्तिण अयन आश्लेषा के अधं परवा शरत्संपात 
विशाखा के संनिहित था इस प्रकार अयन वा संपात की स्थिति 
दीह । इस पर से ज्योतिषी लोगों ने अयन चलन की मध्यमगति 
१ वषे मे ५० विकला ओर वेदाङ्ग ्योतिष के अयनादिको की स्थिति 
देस्वी सन्‌ से पूवे १३०० वं के लगभग मानी है | 
तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण वा दूसरे कर म्न्थों में 
बहुत स्थानों मे नक्तत्र चक्र का आरम्भ कृत्तिका नक्नत्र से किया है । 
तेत्तिरीय ब्राह्मण मे {कृत्तिका नक्त मे अग्न्याधान करना चादिए, 





 चिच्र देखो । 
¶† वेदाङ्ग ज्योतिष ५ 
{ १-१-२-१ वा १-१-२-&. 
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इख चित्रके मध्य म पथ्वी है, भोर उरुके चारो र ऋान्ति-वृत्त (2०१,०८) मे सूर्य 
मता है, यह मानकर ही चित्र बनाया गया है । दस पर से वसंत संपात अमुक नक्षत्रम 
है यह ज्ानलेने पर दस बाततद्या भी पताल्ग सक्ताटै कि न्य प्रधान बिन्दु किस नक्षत्र 
म; साथ दी इससे डत्तरायण का महिना मी जाना जा सकता है । 


ए 4. 


कारश कृत्तिका नक्षत्रों का मुख है' एेसा कहा है । इसका अथं 
मी कृत्तिका नन्तत्र से वर्षारम्भ होता था यद्‌ स्पष्ट ज्ञात होता ह । 
कारण यह है कि उसही ब्राह्मण में 'युखंवा एतद्‌ ऋतूनां वसन्तः" 
अर्थान्‌ वन्त ऋतु ऋतुष्यो का मुख दैवा वसन्त ऋतु वषे 
मे पहला ऋतु है ठेसा कहा दहै । अथात्‌ इन दोनों वाक्यों का 
एक ही प्रकार का प्रयोग होनेके कारण उनका अथं भी एक 
ही रीतिसे करना चाहिए । 

इस ही तैत्तिरीय ब्राह्मण सें & ये नक्तत्र॒देवताच्यों के मन्दिर 
है उनमें मी देव न्तो में कृत्तिका पहिला है व विशाखा अन्त्य 
काटैवा यम नक्तं मे च्तुराधा पिला दै ओर अपभरणी 
अन्त्यकादैः ठेसा का है । पहले एक स्थान पर कहे हुए. शत- 
पथ ब्राह्मण के वचन के आधार पर इस तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
वाक्य का अथं लगाना चाहिये । अ्थौत्‌ शतपथ मेँ के हुए 
दो नक्तत्र विभागों का देवयान वा पिवृयान से सम्बन्ध है । तात्य 
यह्‌ है करि कृत्तिका से विशाखा पर्यन्त देव नत्तत्र है, ओर इन 
नक्त्रों मेँ जव तक सूरं रहै तब तक देवयान वा उत्तरायण, रोर 
वाकी यम्‌ के नक्तत्र है ओर उनको पितृयान साग अथवा दक्तिणा- 
यन के समना चाहिये । ये देव नक्लत्र दक्षिण की ओर चलते हें 
ओर यम नक्तत्र उत्तर की तरफ चलते ह । अर्थात्‌ सूय इन नक्तो 
मे जितने काल रहता है उतने काल बह क्रम से उत्तर वा द्षिण 
दिशां में रहता है । इस प्रकार वतमान कालके रूप मे इसका 

ॐ १५-२-७ 

† "यानि देवनक्चत्रामि तानि दक्षिणेन परियन्ति । यानि यमनक्ष- 
त्राण तान्युत्तरेण' ७।४७।८ 
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वणेन है । ओर इसके देतु यह्‌ वणन प्रत्यक्ञ देखकर किया गया 
होगा एेमा सहज ही सममे आता । इस सारे विवेचन से 
यदि सव वाते यथार्थं हों तो इन वैदिक भ्रन्थों के समय में वसन्त 
सम्पात के समय कृत्तिका नन्तत्र पर उदगयन का यरम्भटहोताथा 
यह्‌ अ तिस्प्र हे | 

परन्तु तैत्तिरीय संहिता में इससे भी अधिक महत्व का ठेसा 
स्थल है । उस स्थान पर गवामयन जसे वािक सत्र के आआरम्भका 
उत्तम समय कौनसा है इस विषय का विवेचन किया है । उसका 
सारांशये दहै कि-संवत्सर की दीनता लेने वाले को एकाष्टका के 
दिन दीत्ता लेनी चाहिये । एकाष्टका संवत्सर की पत्नी है । अर्थात्‌ 
एकाष्टका के दिन में दीत्ता लेने वाले संवत्सर के आरम्भ मे दीत्ता लेते 
हैँ | परन्तु वो संवःसर कौ पीडा के लिये दीन्ञा लेते है । ओर उनका 
अन्तिम नाम वालाक्रतु होता दहै। ओर संबतसर भी उलटा 
होता है । इस कारण फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन दीक्ञा लेनी 
चाहिये । क्योकि वह्‌ संवत्सर का मुखदै । ओर उस दिनमें 
दीना लेने बाले संवध्सर के आरम्भ मे दीक्तालेते है । तथापि 
उसमें १ दोषहे वह यह्‌ करि उनका विषुवान्‌ मेषयुक्तं दिन 
मे आताहै। इस कार्ण चित्रा पूणिमासीमे दीका लेनी 
चाहिये । क्योकि वह्‌ संवध्सर का मुख है । इस क।रण उस दिन 
मे दीन्ता लेने वाले संवत्सर के आरम्भ मे दीक्षित दोते है । 
इसमे कोड भी दोष नदीं । पू्णिभास्ति पूर्व चौथे दिन 
दी्ा लेनी चाहिये । कारण यह ह करि उसके योग में 
एकाष्टका का सोमक्रयहोता हैः। इस कारण वह निष्फल 
नही होती । ये यजमान सव करके उठे कि उनके साथ साथ 


९) 
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चछ्ोषधि अर बनस्पतियां भी उख्तीहे"" इस दी प्रकार का विषय 
तारङ्य ब्राह््ण मे.मी च्या ॐ चयोर वहां के शब्द भी थोडे 
से अन्तर से येकेयेद्ी हैँ। इसमे जो एकाष्टका श 
उसका अर्थ सव मीमांसकों के मत मे माव मासकीवुदीच् 
है । इस दिनम वाषिक सत्र का आरम्भ करना चाहिएणेसा 
पहले कषा गया है । परंतु उसमे तीन अडचन हं । पहली यह्‌ 
कि जिख समय हम ठण्ड मे व्यन्त चस्त होते है उस समय 
एकाष्टका आती दहै। दुसरी यहदहेकिइसर दिन मे दीत्ञालेनेसे 
यदि वषारम्भ में दीक्षा ली ठेसा माना जाय तो ऋतुच्मों के 
संवन्ध से देखने पर ये दीनता अन्तिम तुमे ली जातीं है! इसके 
संवंध में ¶तारड्य ब्राह्मण मे खौरमभीटेसालिखादहै कि-बवो 
अवभत स्थानम जाते है तव उनको पानी से आनन्द नदीं होता । 
इसका कारण ण्ह है कि पानी उस समय अत्यन्त ठन्डा होता 
है ठेसा टीकाकार कहता है । अव एकाष्टका के दिनि सच्ारस्भ 
करने मे तीसरी आपत्ति यह दै कि कि संवत्सर उस समय व्यस्त 
अथान उलटा होता हे। इसका अथं शावरादिकांने दक्तिणायनःः 
विदु से सूयं माघं की तरफ वडलने से खयन पलट जाता है इस 
प्रकारसे किया है । च्व ये आपत्तियां न अँ इस कारण 
फाल्युन की पूणेमासी में दीच्ता लेनी चाहिये एेसा कहा है । कारण 
ह दै किणेसा करने से भी संवत्सर के ्ारम्भमे दीज्ञालेने के 
तुस्य हो जतादहं। प्रतु उससं मीएक दोपय्हदहै करिविष्‌- 
वान्‌ जाड के मौसम मे आता है र बह अभिलपित नदीं) 


न 
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इस कारण चित्रा पूशिमासी में अथात्‌ चैत्र शुक्ल पूर्णिमामें 
दीज्ञा लेनी चाहिये ठेसा सूचन कियाद । ओर ेसा करने से 
कोड चुटि नदीं खाती ¦ अथीत्‌ वषारम्म में दीत्ता लेने के तुस्य 
होने पर भी उपर लिखी हई कोई त्रुटि इसमें नही आती । 

परंतु इससे भी उत्तम दसरा समय कहा गया है । वह 
पूणमासी के पटले के चार दिन हैँ । यह समय यदि साधा जाय 
तो एकाष्टका भी उपयोग होता है। क्योकि उस दिन सोमक्रय 
पड़त है ठेसा लिखा गया है । इसके आधार से पृणैमास एकाष्ट- 
का के पदले का अथात्‌ सघापूणेमास है एेता जैमिनि आदि मीमा 
सकां ते निश्चय कियादहै, ओर इसका शओ्मौर वातोंसेभी मेल 
वेठता है । सोमाकर ने लौगात्ती का (माघ की परिमा के पले 
चार दिन सांवत्सरिक सत्र के लिए दीक्ञा लेते है" एेसा वचन एक 
स्थान मं दिया इससे विदित होता है यदह पूर्णिमा माचकी 
दी दोनी चादिये एेसा दीखता है । यदि ऊपर लिखा हृञ्ा मीमां- 
सकं का कथन ठीक हो तो इस पर से अपने इस प्रस्तुत विषय 
मे जो अनुमान निकलते हैँ वो इस प्रकार है-- 

तैत्तिरीय संहिता क समय उदगयन का आरम्भ माघ 
ष्णा अष्टमी के पहले वहत करके माघ की पूर्णिमा का होता 
दोगा । कारण यह है कि अष्टमी को रयन पलट जाता है ओौर 
पिमा के पूवे चार दिन मे नहीं पलटता है । ऊपर लिखे हष 


4 


तत्तरीय संहिता के प्रमाण मे सत्रारम्भ वषारम्भमे ही होना 





> (> 


> माव का ष्ण अष्टमी उत्तर देच मे जहां पूर्णिमान्त मास माना 
जाता है फाल्गुन कण्ण पक्ष की अष्टमी ह । 
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चाये एेसा कटात्त माम होता है । योर इस ही कारण माघ 
की पूशिमा एक वषारम्भ का दिन होना चाहिये । यह बषोरम्भ 
उदगयन के आारम्भसेदही होता था। परन्तु एक ही समय पर 
एक एक महीने के अन्तर से समान तीन वषारम्भ होना संभव 
नहीं । इस कारण से फास्गुन की पूशणिमावा चेतकी पूर्णिमा 
ये दो पुराने वपारम्म तैत्तरीय संहिता में कटे ह । ओर उस समय 
विपुवान्‌ का सचा अथं भूल मे पड़ गया था टेसा स्पष्ट दीखता है । 
इस रीति से ऊपर लिखे विवेचन के द्वाय वेत्तरीय संहिता के 
समय वसन्त संपात कृत्तिका पर था एसा वतलाने में प्रवल प्रमाण 
मिलता है । कारण उदगयनारम्भ माधी पूशिमाको दोव तो 
दक्तिणायनारम्भ मघा नच्तेत्र पर सूयं के रहने से होना चादिये । 
अधात्‌ वसन्त संपात कृत्तिका पर दोना दी चाहिये । इस रीति 
से वेदाङ्ग ज्योतिष के सिवाय तंत्तरीय संहिता वा ब्राह्मण म्रन्थों 
मे मिलने बाले चार भिन्न भिन्न प्रमाण वचनां स वसन्त संपात 
कृत्तिका पर था यह्‌ स्पष्र दिखलाया गया । 


( १) एक नक्षत्रचक्र कावा उसके अधिष्ठात देवता का 
कृत्तिका नक्तत्र से आरम्भ किया गया है ठेसा वतलाने वाला 
वचन, 

(२ ) दुसरा छत्तिका नक्तत्रों का मुख है एेसा स्पष्ट बतलाने 
वाला वचन 

(२) तीसरा कत्तिका स देव नचत्ो का आरम्म होता 
यह बतलाने वाला वचन, 


( ४ ) चोथा माध की पूर्णिमा मे उद्गयनारम्भ होता था 
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ठेसा स्पष्ट वतलाने वाला सत्ारम्भ के दिन के विषय कां 


[विवचन । 
इन सव वचनां म प्रस्य वा आत्रत्सत्त पनस तसन्त सात 


का संवन्ध कृत्तिका स लगाया गयादहं । आर इस बात कांसिद्ध 
करने के लिये च्मौर त्रमाणों की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती 
अव कृत्तिका अथात्‌ इस नाम का तारकापुख मान कर 
तेत्तरीय संहिता का समय इसवी सब. स पूवं अनुमान स २३५० 
वषं आता है । परन्तु कुष्टं य्रोप के विद्वान्‌ इस कृत्तिका नक्त 
को विभागामक समभ कर इस समय को इेसवां सन्‌ स पूव 
४२६ वर्षं पर्यन्त लाते है । परन्तु जो गृहस्थ वेदिक ऋषियों को 
अयनान्त विन्द्‌ वा संपात विन्द आदि वातो का सक्षम ज्ञान दोना 
संभवदहीनदीथापेसाकहतदहंवो दी उन ऋषियों को न्त्र 
के समान विभाग करनेमं लगा देवं यह्‌ बड़े आश्चयं कां वात 
है । ठेसा कहना युक्ति को विलङकल हौड कर कहना है । करतु 
वैदिक काल की मयादा इससे मी पहले अर्थात्‌ २३९५० वष से 
भी पहले वहत द्र है यदह वात सवल प्रमाणो से सिद्ध कर देने 
पर एेखी कुरांकाश्चां को चिलद्ल आधार नही मिलेगा । 
वेरटले नामक पाश्चात्य विद्वान ने विशखाका चअथंदो 
शाखा बाला एेसा करङ़ इसका कारण विशाखा नाम पड़ने के समय 
संपात के १ याम्योत्तरवृत्त विशाखा के दोनों तारों क ठीक बीच में 
होकर जाता था ठेसी कस्पना करके वसन्त संपातकों समविभा- 





न 


१. दोनों श्रवो मं जने वाटे दक्चिणोत्तर उत्त को याम्योत्तर बृत्त 
कहते हं ! एेसे अनेक वृत्त कत्पना किये जा सक्ते हँ । उनमें से दोनो सपातो 
पर जाने वाटे जो दत्त होते हवो सापातिक याग्योत्तरवृत्त कहलाते हँ । 


[ २७ 


गात्मक कृत्तिका के आरम्भ मे लाकर रख दिया है । अव तेत्ति- 
रीय संहिता वा वेदाङ्गज्योतिष इनके उदगयनारम्भ ॐ समयमे 
केवल १५ दिन का अन्तर है । ओर इतना अन्तर पड़ने मे बसन्त 
संपात १४ अंश पीदा खना चाहिये । ओर इस स्थान से सम- 
विभागात्मक छरृत्तिका % केवल २ अंश २० -कला पर है । अथात्‌ 
वेन्टले का कथन निरथक होता है) ये छृत्तिका तारापमक ही 
माननी चाहिये । अर्थान्‌ तैत्तिरीय संहिता का समय वेन्टले प्रभृति 
के मतके श्रनुसार ईसवी सन्‌ से पूवं १४२६ वषं न रखकर 
२२५० वषं हीं रखना चाहिये । 
उपर लिखे हए तैत्तिरीय संहिता के संवर सत्र के च्नुबाक 
मे चेत्र की पूणेमासीवा फाष्युन की पूणैमासी इस प्रकार दो 
वषारम्भ दिये हँ । परन्तु तैत्तिरीय संहिता फ समय उदगयन के 
समय माच के महीने मे वषोरम्भ होता था ठेसा उपर दिखलाया 
गया है । अव चित्रा पूणमासो व फाष्युनी पूणमासी इन शब्दों 
का अर्थं वेवर साहब के कथनानुसार चेत्र वा फाल्गुन मर्हीनेन 
मान कर उस उस महीने की पूणिमा का दिन मानना चाहिये 
कारण यह है कि एकाणएका के दिन दीक्ञा लेने पर आते वाली 
अडचरों को गलने के लिये ये दुसरे दिन वतलाये गये है ¦ 
® एक समविभागात्मक्‌ नक्षत्र अथःव्‌ १३०२० तरह अश बीस 
कल । अथात्‌ भरणी के ५० दस अदा परे होने पर छरत्तिका तीन अख 
बीस कला ३०२० उपर रहेगी । अर्थात्‌ वेण्टले के कथनानुसारं 
देख तो तें्तिरीय सहिता के समय से वेदाङ्खज्योतिष के काल पर्यन्त कदर 
३०२० तीन अश बीसकला इतना हीं पीछे आता है । परन्तु वास्तव सें 
वह १४० कम से कम चौदह अङ पीटेआ गया हे। 
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अर्थान्‌ उनका सम्बन्ध नियत दिन के लिये है महीने के लिये 
नदी । ओर यह अथं सायणाचाये समेत सव मीमांसक को 
सम्मत हे । 
परन्तु इस चित्रा पूणमासी वा फाल्गुनी पूणेमासी को वर्षा- 
रम्भ कादिन मानने कारण च्या १ सायणाचायें के मतानुसार 
देखने से च दिन वसन्त ऋतु मे आते है इस कारण इनमे वषा- 
रम्भ वतल्लाया गया है । परन्तु तैत्तिरीय संहिता के समय चेत्र 
अर वैशाख" ये दोनों महीने वसन्त ऋतु के थे प्ठाल्गुन ओर 
चेत्र नहीं थ इस चडचन को दूर करने के लिए सायरणचायं ने 
दुष्टेरी वसन्त की कल्पना की है । एक चान्द्र वा दृसरा सौर । 
चान्द्र बसन्त मे फाल्गुन वा चेत्र डाले है, अौर सोर वसन्त में 
चत्र वैशाख डाले हे । परन्तु ठेसा करने की कोड आवश्यकता 
नहीं । इसका कारण ये है कि चान्द्रवष ओर सोर वषे का मेल 
चेठाने के लिए अवश्य उस समय एक अधिक महीना रखते है । 
अथात्‌ चान्द्र महीनों का व ऋतुध्रों का मेल बहुत समय तक 
नहीं रहता था । परन्तु सायणाचायं कहते है उस प्रकार यदि. 
दुषेरे ऋतु माने जाय तो फार्गुन मास वसन्त ऋतु मे नहीं आ 
सकता । सोर वषं की अपेक्षा चान्द्रवषं लगभग ११ दिन कम 
दाने के कारण चर ऋतु सूयं पर अवलम्वित होने के कारण एक 
वार चेत्र युधा प्रतिपदा को वसन्त ऋतु का आरम्भ होवेतो 





†उस समय वसन्त संपात कृत्तिका पर था इस कारण वसन्त ऋतु 
का आरम्भ वैराखमें होता था जर वास्ववसें देखा जाय तो वैदाख 
ओर अवरष्ट ये दोनो महीने वसन्त ऋतु के थे । 
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अगले वष वही वसन्तारम्भ चेत्र ङुह्ठा द्वादशी को होगा। एेसे 
होते होते तीसरे वर्ष अधिक मास र्खे पर फिरवो चैत्रके 
महीने मे पहले ठिकाने पर दी शा जायगा । इस प्रकार दुहेरी 
तु रखने से बसन्तारम्भ आगे वैशाख तक चला जायगा, परन्तु 
फाटगुन के महीने तक पीले हटना संभव नदीं । सायणाचाये के समय 
अथात्‌ चौदहवीं शताब्दी में वसन्त ऋछतु का आरम्भ अरवकी तरह 
फाटगुन के महीने मे ही होता था। परन्तु उस समय तैत्तिरीय 
काल की अपेन्ता उद्गयनका आरम्भ एक महीने सभी फुं 
धिक पीव हट गयाथा। इस वात कौ कस्पनान होनेके 
कारण सायणाचायं ने परस्पर विरुद्ध दीखने वाले उपर के हुए 
वषारस्भ की दुहेरी ऋतु कल्पना करके किसी भी तरह एक- 
वाक्यता. करने का प्रयत्न किया है ¦ 

परन्तु अव संपात चलन होने से वधारम्भ मे अन्तर्‌ होता 
जाता है वह सममने पर सायणाचाये की युक्ति उचित नहीं इस 
कारण उसको छोड देना चाहिये । 

सुश्रत के वयक प्रन्थ में फाल्गुनचेत्र वसन्तः" इस प्रकार 
एक जगह लिखा है । परन्त॒ यह भाग उस पुस्तकमें किसीने 
पीट स जोड़ दिया होगा ठेसा दीखता है । क्योंकि इस विषय 
के कुलं ही पूवे माघादिक समासचक्र वा शिशिरादि ऋतुचक्र कह 
कर माच फाल्गुन मे शिशिर छतु, चेत्र वैशाख मे बसन्त ऋतु 
इत्यादि कटा है । इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि ‹ फाल्गुनचैत्रौ 
वसन्तः, इत्यादि वर्णन पीठे से किसी ने प्रतिप्र कर दिय होगा 





* सूत्र स्थान अध्याय ६, 


९६) 
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सुश्रत ओौर चरक इन अन्धो का सार वणेन करते चाले वाग्भट ने 
फास्लुनचेतर वततन्तःः इत्यादि वणेन का कोड संवन्ध न लाकर 
से पते कदी हई साघादि मासो कीवा शिशिसयदि तुच्छा 
पद्धति दीहै। इस पर से 'फाल्गुनचेत्रौ वश्चन्तःः इत्यादि 
वर्णन वागसट के समय में सुश्रद प्रन्थ में नहीं दोगा, आर ख्दि 
दोगाते इतना भाग सुश्रतकादही दगा यह्‌ वाग्भट को प्रतीत 


सासो स वेत्तिरीय संहिता के समय फात्गुन 
वसन्त का महाना थारपेसा कनेक कोद प्रमाण नहीं । इस 
कारग सायणाचायं का यह्‌ अथं इस स्थानमें तो मान्य नहीं 
किया जा सकत ! इसके सिवाय यह्‌ अथं कितने ही ब्राह्मण प्रन्थ 
वं स॒त्रम्रन्थासं खाय हए फाल्युना पूणिमाय छसवत्सर्‌ का प्रथम 
रातिः एेख चथ बाले वचन कं भी विरृद्ध दं । तत्तिरोय बाह्मण 
उत्तरा फाल्यानी ये संवत्सर की प्रथम रात्रि है । ओर संवत्सर 

के आरम्भ से खन्न्याधान करने वाला पुष्कल संपत्ति वाला होता 
पसा कहा दै इव दह प्रकार स॒त्रक्ारा नमा सवत्सर का 
आरम्भ फाल्गुनी थवा चत्री पूरसि के दिन करना चाहिय | 
पेमा स्वषु लिखादहै‡। अव इन सव वचनों का यदि कुं अथं 
होता दोगातोप्तरल्यनकीपूणिमा ही वष की पहिली रात्रि दै 
ॐ “एपा ह संदन्छरस्य प्रथा रात्रियं काल्गुनी पृणिमासी' श० वा० 
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ˆ येम व्रास्तव मे एकं ।# मानते हगिये स्वीकार करने के सिवाय 
` कोड्‌ दुसरी गति नर्द 

अव वद्विञपस्ैभवे यलसार "फाल्गुनी पूशिमा संवत्सर का 
मुल हे' इस तैत्तिरीय संहिता के वाक्यं का सायणाचायं का दिया 
ह्या यर्थ ग्राह्य नदीतो कौनसा लेना चाहिए । फा्गुन की 
पूर्णिमा को वसन्त संपात मे वपारम्भ होता होगा यह्‌ कपना ही 
नही की जा सकती । कार्ण यदै छि इस रीति से वसन्त 
सम्पात उन्तराभाद्र पर छातादहै चौर रेसी संपात की स्थिति 
के लिए र्वी सन से पूर्वैः २०००० बत तक आपको जाना 
पटेगा । परन्तु उससे कुचं अथ नहीं । अव रहा दसरा रास्ता 
अर्थान्‌ उस पूर्णिमा को उत्तरायण के ऋ्मरसम्भ मे वधारम्भ 
ह्येता होगा यह मानना । सावी प्ाल्युनी अर चैत्री ये पूशिसायें 
एक ही स्थान पर एक ही कामके लिए वतलदं गई द 
इससे यदी अथं सा होना चाहिय देा सहज मे अनुमान 
होता है आर यह अथं विल्कल सखाभाविकञ्मौर युक्ति सिद्ध है। 
सौर तैत्तिरीय संहिता के माध्यकार भास्करभटर नेयेद्टी मत 


{संपात की पुने प्रउक्षिगः हनेमें अनुमान भै २६००० वपं तक 
गाति ह । परन्तु कन्तिवृत्त की एक प्रार्‌ की उल्टी दिखाकी राति होनेसे 
वह समय २१००० वर्पो काहोता है । वत्तनान कारु मे वसन्त संपात 
पू्वामद्रपदसे हं । परन्तु शःल्युनः पणिना ठह संवन्सरका सुख है। 
इस पर से वतन्त सरात उत्त आद्रपद पर होताथः यह संसश्षने पर 
तव से अव्र तर संयान का १ पुणे प्रदक्षिणा होक दूसरी प्रदक्षिणाका 
आरस्म हो गया ओर वस्सन्द सण पतिर पवर भाद्रपद पर आ गया 
देसा मानना पडता है आर इतनी वात होने को २२००० वप्रं चाहियं ।. 


| ३२ 


दिया ह । उसके कहे अनुसार फाल्गुनी परणिमा को किसी समय 
उदगयन मे ववीरम्म होता होगा इस मतमें वैदिक काल 
की मयादा चौर २००० वषं पीले जाती है । इस कारण यूरोपीय, 
विद्रान इस मत को मान्य करने के लिए तेयार नहीं होते । परन्तु 
जो वात प्रवल प्रमाण से सिद्ध हो जाय उसके योगसे कितमेदी 
विद्वानों को पूवे कटिपत कल्पना में कुद विरोध मी पडे तो वह 
कल्पना भप इतने ही कारण से कभी नहीं होड देनी चाहिए | 
उपर कृत्तिका नक्त में वसन्त संपात होता था इस बात को 
सिद्ध करनेके लिए आपने देखा दी है कि न्त्र चक्र का आरम्भ 
कृत्तिका से किया है चौर दूसरे उदगथन माघ शङ्कसे होता 
था, तीसरे दिणायन नक्षत्र पितरों के थे, ओर चौथे शारद 
संपात के समीप के नन्तरं मं होकर सोापात्तिक याम्योत्तर के जाने 
कासंभवदहै। साराशयेदहै करि यदि वषारस्भ साघमे होता था 
ठेसा मान लिया जाय तो उसमें क्रान्ति वृत्त के अयनादि प्रधानः 
विन्दु करांतिवृत्त में अयनादि प्रधान बिन्दुश्मों के नक्त्र स्थान संबन्धी 
स्थान ठीक टीक सिल जति हँ इस रीतिसे वह इस बातको 
अग्रत्यत्त पने से सिद्ध करते हैँ । अव वैदिक समय मे फाल्गुनी 
पूणिमा को उदयगयनारम्भ में वषारम्भ होता दोगा इस बातको 
सिद्ध करते के लिए इस ही प्रकार का कोड प्रमाण मिलने योग्य 
है कि नहीं यह्‌ देखना है । ऋतु एक महीना पीला लाने को स्थल 
मान से वसन्त संपातको दो विभागात्मक नत्त पीद्धे लाना 
चाहिए । अथात्‌ उदगयनारम्भ यदि माघमें न होकर फाल्गुन में 
होता था तो वसन्त संपात भी कृत्तिका के आगे दो नक्षत्र अथात्‌ 
सृगशीषे में अवेगा । इस ही प्रकार दक्तिणायन वा शरतसंपात 
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क्रम से उत्तरा फाल्गुनी वा मूल इन नक्षत्रों में होगा । इसके लिष 
 संपातादि बिन्दुं की इस प्रकार की कात्तिद्ृत्त पर स्थिति 
दिखलाने का वैदिक म्रन्थों में क्या प्रमाण है यह श्व देखना है । 
कृत्तिका की तरह मरगशीषं नक्त भी नक्तो के आरम्भ में 
मानाजाताथा देता वैदिक ग्रन्थों में स्पष्ट तरह से कदं पर लिखा नहीं 
मिलता; तथापि खगशीषध का जो दूसरा नाम आग्रहायण है उस 
पर से ठेसा दीखता है । अग्रहायण का -अथं वषौरम्भ करने 
वाला है । परन्तु उस नक्तत्रकों यह नाम कैसे मिला यह प्रशन 
हे ? कोश कवचं ने व्युखत्ति देते समय मागेशीषीं पूर्णिमा को 
वषे की प्रथम रात्रि होने के कारण आग्रहायणी काहे । 
रर आग्रहायणी मे पूणे चन्द्र॒ मागेशीषं मे होतादहै इस कारण 
मा्मशीर्षको श्ाप्रहायण नाम भी इस ही से मिला ठेसा कहते है । 
यह्‌ ठीक है । परन्तु वो यह्‌ नौर कहते हैः कि अमरकोश मे कदे 
अनुसार मा्मशीषं का अग्रहायणी नाम है । कारण उस नक्ततर 
पर चन्द्रमा के आने से पहले वषारम्भ होता होगा । परन्तु यहं 
कहना ठीक नहीं । कारण नक्ञत्र पर से पृणेमास को नामदेनेकी 
रीति अब की है। अथात्‌ आग्रहायणी संवन्ध से दी पूणमास पर 
से नक्षत्र को नाम मिलता है यह कहना टीक नहीं । पाणिनि 
महषि के मतानुसार भी इस उलदी पद्धति को कुदं आधार नहीं 
मिलता । पाणिनि मे आग्रहायणी शब्द्‌ पर से च्राग्रहायणिक एेसा 
महीने का नाम दिया है । आग्रहायणी इसका अथं उनके मत से 
सृगशीषं नत्तत्र न होकर मागशीषं की पूणिमा दोना चाहिये 
फसा मालुम होता है । इसमे कारण यह्‌ है कि महीनों के नाम 
पूणमासी के हिसाब से होने चाहिये ठेसा उनका मत हे । श्राप्र- 
य 
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हायणी शब्द जो पूर्णमास. वाचक ह वह. पाणिनि ने चत्री आदि 
शब्दों की तरह साना या क्या; यह ठीक समकः में नही आता । 
परन्तु कार्विकी चादि शब्दों की तरह ठुल्य होने के कारण ऋभ्र- 
हायण शब्ड से आग्रहायणी शब्द सिद्ध किया गया है ओर अम्र 
हायण यह्‌ मृगशीषे नक्षत्र का मूल का नाम हो यह संभव है । 
इस शब्द की व्युत्पत्ति मे मतमेद्‌ बहुत है । परन्तु उन स्व ही 
सतों के मूल में मामेशीषीं पूिमा को पहले कभी वषारम्भ होता 
होगा ओर उस पूशिमा के नास पर ही मृगशीषे नक्तत्र का आ्राप्र- 
हायणी नाम पड़ गया ये कत्पना साधारण है यदि इस कस्पनाको 
हटा दिया जाय तो इस शब्दं के संबन्ध मे सव अड़चने दूर भी 
हो जाती है । इसके सिवाय इस कल्पनाको सच्ची मानने के लिये 
वेद में वा पाणिनीय व्याकरण मे कोदं आधार मी नहीं है। 
पाणिनि का लक्ष्य खगशीष का अभ्रहायण नाम रख कर पूर्णिमा 
को ्राग्रहायणी श्मौर उस पर से मागशीषं महीने का च्राग्रहाय- 
णिक नाम सिद्ध करना है । नत्तत्रवाचकं अ्रहायण शब्द 
इस समय प्रचार में नहीं है । अमरसिंह मे अग्रहायणी शाब्द 
नक्तत्रवाचक दिया है | परन्तु इस पुराने शब्द के श्र्थं को बदल 
देने मे एक अमरसिंह ( अमरकोष का कता ) ही दोषभागी हो 
यह बात नही है । मागेशीषे का पूखिमां संवत्सर की पहली रात्रि 
थी इस कल्पना से आगे के म्रन्थों में ओर मी बहुत सी मूलँ पड़ 
गई हैं| 

अव मागशीषे की पूर्णिमा मे वषारम्भ होता था एेसा मान 
लिया जाने पर क्या क्या नईं बातं उत्पन्न होती है यह्‌ देखना है । 
ेसा मानने में प्रत्यत प्रमाण (मासानां मागेशीरषोऽदं ऋतूनां कुसु- 
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माकरः इस श्रीमद्भगवद्गीता के वचनं के सिवाय श्रौर कुद 

हीं हे । शआ्मानन्दगिरि ते इस भगवद्‌गीता के वचन पर शांकर- 
माध्य की टीका में मागेशीषे महीना सम॒द्धि का होता है इसकारण 
उस महीने को विभूति बाला वणेन किया गया है एदा माना है । 
परंतु यह कारण समाधान करने बाला नही माम होता । संद 
देखते हुए मागेशीषे वषारम्भ का महीना है; कहने का यह्‌ आशय 
स्पष्ट दीखता दहै । सूयं परिडित नाम के एक ज्योतिषी ने अपनी 
परमाथप्रपा नाम की भगवद्गीता की टीका मे -कहाहै कि 
माग॑शीषे का दूरा नाम आग्रहायणिक है । चनौर उस महीने की 
पूर्णिमा संवत्सर की पहली रात्रि थी । एेसा चरथं मानने से भग- 
वद्गीता के उपर लिखे वचन में आग्रहायणिक शब्दं अशुद्ध 
उयुत्पत्ति पर लिखा गया होगा ठेसा विदित होता है । यदि इस शब्द्‌ 
की ठयुत्पत्ति उत्तम रीति से की जाय तो फिर इस प्रकार की गड- 
वड़ होना संभव नहीं । अग्रहायण शब्दं साधित शब्द होने के 
कारण इस नाम का महीना वषारम्भ में माना जाना संभव दही 
नहीं । परंतु उश्च समय अग्रहायण अथात्‌ सृगशीषे ये पहिला 
नत्तत्र है यह कपना विलङ्कुल नदी सी हो चुकी थी चौर माग- 
-शीष का महोनाही बषारभ का महीना था ठेसा मानने लगे; ओर 
इष नवीन कल्पना को एक बार गीता में स्थान मिलजाने पर उसका 


9 श्रमद्धगवद्‌ गाता १०। 

रष्यद्रा सगारारः प्णमासवबन्यन वषादुराभाहतस्तास्मन्नेवाम्रहा- 
यणीत्यभिधानात्‌ । आग्रहायण यस्या साग्रहायणी । अत एव अग्रहायणिक 
इति मागदाषंनाम । अताऽस्य मास्रस्य मुख्यस्वा्र मतमच्वस्‌ । | 


५ 
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जल्दी ही सब जगह प्रसिद्ध होगडईे अर विद्वानों ने अपना मत 

मीवेसाही बना लिया | | 
दस्त मूल की कल्पना को ओर ओर विद्वानों ने ही मानाहोये 
वात नहीं है कितु ज्योतिषी लोगोंनेभीवेसादी किया। अव 
देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हुआ । पुराने उ्योतिष 
मन्थो मे उत्तरायण होने से वषोरम्भ माना जाता था । अर्थात्‌ वर्ष 
का पहिला महीना वह्‌ ही उत्तरायण का मी पहिला महीना होता 
था । एेसे अवसर में सागेशीष मास की परिमाको संवत्सरकी 
प्रथम रात्रि कही जाय तो स्वाभाविक रीति से उस दिन में उन्त- 
रायण का आरभ ह्या यह ज्योतिषी लोग समञ्येगे। ओर फिर 
दक्लिणायनछविन्दु मरगशीषं न्तत पर अवेगा ओर वसन्त 
संपात उससे पीडे ९० अंश पर आवेगा। सये-सिद्धातमें सृगशीषं 
कं विघुवांश रेवती के नत्ततच्र से ६३ रंश पर विये । इस 
कारण गगशीष नक्तत्र से ९० अंश पीं अथात्‌ रेवती से 
२७ अंश पीट ` वसन्त संपात च्राया । परन्तु वैदिक मन्थो मे 
नकतत्रारम्भ कृत्तिकास होकर माघ के. महीने में उत्तरायण होता था 
एेसा कहा है । इस हिसाव से उस समय वसन्त संपात 
रेवती से २७ अंश च्ागे अवश्य था। अव इन दोनों बातों काजो 


€ गगद्ौषं नक्षत्र पर जिस दिन परणं चन्द्रमा हो वह मार्म- 
रीषीं पृणिमा होती हं! पणिमाके दिन सुयं ओर चन्द्रमा आमने सामने 
अथात्‌ एक से एक का अन्तर १८० अका होता है । अर्थात्‌ मार्गशीषं 
कौ पूएणमाको सुयं खगर्ीषं नक्षत्र से १८० अरा पर होगा। अब यदि उस्‌. 
ष्देन नवीन पद्धति सरे उत्तरायण श्चुङ होता है देता माना जाय तो अर्थात्‌ 
वसन्त संपात गञ्चीषं से पीछे ९० अश पर आता है। (चिक्र देलो ) 





[ ३७ ] 

परस्पर विरुद्ध है मेत कैसे बेटे ! वेद भी भूरे नहीं चौर गीता भी 
मूटी नदीं । दोनों ही तुस्य प्रमाण हँ । चौर दोनों मे देसा विरोधः 
यह्‌ अति अचम्भे की वातहै। इसको मिटाने के लिये ही हमारे 
ज्योतिषियों ने संपात के इधर से उधर श्रौर उधर से इधर आन्दो- 
लन की अर्थात्‌ यह संपात क्रान्तिषृत्त की पूरी प्रदक्षिणा न करके 
रेवती के आगे २७ चरंश तथा पीये २७ श्ंश भूलता है एेसी 
कस्पना लड़ा कर ऊपर लिखे विरोध को मिटा दिया । वतमान 
काल के उयोतिषियों ते यह कस्पना गणितशाख् के नियम से 
विरुद्ध पड़ती है णेसा सिद्ध करिया है; परन्तु इस कल्पना को भार- 
तीय ज्योतिष भ्रन्थों में स्थान किल प्रकार मिल गया इसका दूसरा 
कोई युक्तियुक्त कारण आज तकर किसी ने नहीं बतलाया"। वेख्टले 
रौर द्विटने इन दोनों युरोपके विद्वानों ने इस आन्दालन का 
सीमा स्वती से श्रागे २७ अंश पर, थात्‌ कृत्तिका पर सूयं क 
रहते से वषोरम्म होता था इस बात पर सही ठहरादई दगा | परन्तु 
इतनी ही बात इस आन्दोलन कौ कर्पना उत्पन्न हीन क लिये 
पूरी नहीं । रेवती के दोनों तरफ़ २७ चरंश पर वसन्त संपात होता 
था इस वात को निश्चय रीति से सममे विना हमारे ज्योतिषियों 
ते आन्दोलन की कर्पना नहीं आविष्करेत की । इस कारण इस 
कृस्पना का उपर लिखा कारण ही सव्य होना चाहिये । स्तु । 

अब दूसरी रीतिसे मागेशीषे की पूणिमा को उत्तरायण 
मे वर्षारम्भ होता थासा मान लिया जाय तो ऊपर बत- 





१. शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने भारतीय 3३ ोत्िष-शाख प्रष्ट३६२म 
येही कारण शि ह| 
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लाई हई बिना टाले जाने योग्य अडचण आती हैँ । अथात्‌ यह 
कस्पना भी हम को बिलकुल होड ही देनी चाहिये । रेवती से 
पीढे बसन्त संपात २७ अंश पर होने के लिये हम को वतेमान में 
चह संपात की प्रदक्षिणाके आरम्भमे कम से कम जानां 
चाहिये । अथवा अनुमान से ६०० छसो वष ओर बाट देखनी 
चाहिये । अथ।त्‌ एेसं निरथक अनुमान जिसस निकलते है एसी 
बातोंको दही हमको ह्लोड देना चाहिये । अव माग॑शीधे की 
पूर्णिमा वधे की प्रथम रात्रि है इस वचन का दूसरा भी कोह अथं 
- हो नदीं सकता । इस दिन उत्तरायणः होता था ठेसा अथं मान 
लेने पर क्या परिणाम होता है यह अभी आपने देख दी लिया । 
अव यदि वषांरम्भ रखने की दूसरी प्रक्रिया अर्थात्‌ वसन्त संपात 
के पास की है उससे देखने चलें तो (मा्ष॑शीघं मे वसन्त संपात 
अने के लिये वह संपात अभिजित्‌ नक्तत्र में होना चाष्िये । 
अथात्‌ हमको वह्‌ ईस्वी सन्‌ से पूवं २०,००० वषैदूर ले 
जाना या हये । परन्तु ये विलकुल असंभव है । इस सब विवेचन 
स च्मम्रहायणी का प्रचलित अथं लेकर नहीं चलना चाहिये यद 
स्पष्ट हे । अब रहा यह्‌ अथं कि इस नाम के नन्ञत्र पर सर्यके 
रहने से वषारम्भ होता दोगा; तो इस नक्लत्र का नाम अग्र 
हयखण॒ हा असहाया हा अथवा अम्रहायसणां हो । यह्‌ नच्तेत्र वष 
भर में प्रथम था; इतना ही अपने इस विषय का प्रधान प्रश्न है । 
अब हम आगे इस चअप्रहमयण शब्द्‌ का कमरगशीषं नक्त ठेसा 





छमागेर्धेषं की पूणस को वसन्त सपात आता था अथात्‌ इस दिन 
म सूय वसन्त सपाव म जया करता था एसा मानना चाहिए । अर्थात्‌ 
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अथं मानकर चलेगे । रस्तु । तो फिर फाल्गुन में उत्तरायण हुता 
अथात्‌ उसके संबन्ध से वर्षारम्भ मृगशीष उफ आग्रहायण मेः 
होगा । अर्थात्‌ माध मे उत्तरायण होने से जिस प्रकार वसन्तः 
संपात कृत्तिका मे होता है उस ही प्रकार इसमे भी मानना चाहिए । 
इस प्रकार तेत्तिरीय ब्राक्मण के "फाल्गुनी पृणमासी संवत्सर का 
मुख है' इस वचन को आम्रहायण मे वची हृदे बातों से पुष्टि 
मिलती है । मृगशीषं मे वसन्त सम्पात हृच्मातो शारद संपात 
मूल नक्षत्र पर श्रता है । ओर यह्‌ भी सम्भव है कि कदाचित्‌ | 
मूल नक्तत्र का नाम भी इस बातसि दी पड्म होगा । कारण यह्‌ 
कि उस समय वषौरम्म मे सर्यास्त के होते दी उगने वाला नक्त 
मूल दी होगा । यह्‌ मूल शब्द्‌ क 2 युत्पत्ति भा किसी अंशम. 
सगशांष न्त्र पर वसन्त संपात था; इस बात को दिखलान मे 
उपयोगी होगी । 

पहले यह्‌ कषा जा चुका है कि वषं के दो अयन उत्तर तथां 
दल्लिण इन शब्दों के वैदिककाल के चरथं तथा पीढेके अथेमे 
मेद है । वैदिक काल में सये के उत्तर गोलाद्धे के काल को उत्त 
रायण कहते थे । परन्तु वाद्‌ में उसका अथं मकर से ककं संक्र- 


स न --- > = ~~ -- "न 


वसन्त संपात खगद्यीषं नक्षत्र के आगो यापी १८० अश हाना चाष 
यद्यपि अभिनित्‌ नक्षत्र का क्रान्तिवृत्त से कोद सबन्ध नहा हं। यद्यय सब 
नश्च क्रान्तिवृत्त मै हयी हँ तथ।पि अभिजित्‌ पर जाने वाखा याम्योत्तरदृत्त 
मग्ीषं नक्षत्र से१८० अंशा पर होकर जाताहं । इस देतुषि ओर क्रान्ति 
वृत्त पर आस पास मे दूसरी कोड मोरो तारा न होने से अगिजत्‌ पर 
वसन्त संपात होता था एेसा कहा है । वास्तव मे अभिजत्‌ के तारं पर 
वसन्त संपात आ नहीं सकता । 
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मण तक का काल यह्‌ हो गया । श्र्थात्‌ पहले पिठृयान † अर्थात्‌ 
वतमान काल के दक्षिणायन का आरम्भ ककं संक्रमण से होता 
था । उदगयन फाल्गुनी पूशिमा कों हुत्मा इसका तात्पयं यह है कि 
दक्षिणायन करिव पितृयान भाद्रपद की पूणिमा को होगा । 
अथात्‌ भाद्रपद का कृष्एपन्त यह पिवृयान का पहला 
पखवाडा दृश्या । इस कारण से उसको विशेष रूप स 
पितरों का पखवाडा उफ पित्ृपत्त यह नाम मिला। आज भमी 
हम इसी पत्त में पितरों का विरोष श्राद्ध करते है । भाद्रपद्‌ के 
क्रष्णपत्त को पितृपक्त ये नाम क्यों भिला इसका कारण किसी ने 
अज तक नहीं बतलाया । परन्तु फाल्गुनी पूशिमा को व्षारम्म 
होवा था इस संहितावचन का दीक. अथं लेने से अर्थात्‌ उस 
पूणिमा को उत्तरायण का आरम्भ होताथा पेसाकरने से इस 
वात का अत्यन्त सहज रीति से अर्थं लग जाता है । अथात्‌ 
उस समय दक्िणायन का आरम्भ भाद्रपद की पूणिमाको होता 
था ओर उसका पहला पक्त पितरयान का पहला पखवाडा कहलाया । 

यह बात ओर है कि हमारा ही पिवृपक्त भाद्रपदमे होता है 
यह वात नहीं है, पारसी लोगों का भी पित्रपत्त तव ही होता है । 
ये वात वड़े महत्व की है। कारण यह्‌ है किं जिस पुरानी बात 
का हम विचार कर रहे हैँ उस समय भारतीय, ईरानी ओर देल- 
निक आयं ये सव एक ही थे ¦ अव यदि हमारी यह उपपत्ति 
सची हो तो उसको इन आय लोगों की निराली निराली शाखानां 
कौ चद रीतियाँ ओर दन्तकथा आ्रादि बातों से बहुत छद प्रमाण 

पित्र पल्ल सहाख्य श्राद्ध । 

~+ ग्रति 
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मिलेगे । मृगशीषं नक्षत्र पर वसन्त संपात था ये बतलाने को 
इस प्रकार के बहुत से प्रमाण है यह्‌ आप आगे देखेगे । श्रभी 
छप प्राचीन अवेस्ता (पारसी जाति का धर्म्रन्थ ) के पच्चाङ्ग के 
विषय में डाक्टर गिदगर के किये हुए अनुमानं का थोडा विचार 
करं । उनने 'मध्यर्यो ` & अथात्‌ वषेका मध्य इस शब्द्‌ को 
आधार मानकर इस पर से प्राचीन अवेस्तिक पच्चाङ्गों मे वषेका 
्मारम्भ दक्तिणायन से होता होगा एेसा अनुमान क्रिया है । यह्‌ 
वात हमारी उपपत्ति से विलकुल मिलती है । पारसी लोगों ने एेसी 
म्र्येक बातों मे हमसे बिलकुल उलटा मत स्वीकार क्रिया हे। 
अथात्‌ हमारा वर्षारम्भ यदि उत्तरायण मे होता हैतो उनका 
उससे विपरीत अथात्‌ दक्षिणायन में होना चाहिए श्योर वास्तव 
मेंहोताभीवैसेही है । पारसियों च्रोर हिंदु्चों के पच्चाङ्ग में 
इतना ही मेल है यह बात नहीं है । उपर कहा जा चुकाहै कि दोनों 
का पित्पक्ञ भाद्रपद में एक ही समय आताहै। पारसी लोगों 
का पहिला महीना प्रवशिनम्‌ अथात्‌ पितरमास है! च्रोर उसका 
रम्भ दक्षिणायनसे होताहै। इस महीने से चोथा महीना 
(तिष्सयु है' किंवा प्िष्स्य्‌' का महीना मानते हे । ये तिष्ट्यु नक्तत्र को 
'सीरिश्रस'+के तारों कों मानते हैः चोर भाद्रपद के महीने से गिनने 
पर चौथा महीना मागेशीषे अथात्‌ सृगशीषे का महीना ताह | 
छर खगशीषं वा सीरिश्यस बहुत पास-पास हैँ । इसी प्रकारसे 

ॐ (मध्यर्यो' वा अगे निडदेयर (11481) इन दोनों चब्दी की 
तुच्यता हे । 

¶ व्याध का तारा. . 
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र वशिनम्‌ महीने में दक्तिणायन पर वषारम्भ यदि रक्खा जाय तो 
द्थुषो महीने का अ्मारम्भ ठीक वसन्त संपात पर आता है 
यह द्थुषो' महीना सष्टिकतां अहुरमञ्द्‌ का है । इससे जाना 
जाता है किं किसी समय दथुषोः महीने में वर्षारम्भ होता होगा। 
इस प्रकार पुराने वैस्तिक' पच्वाज्ञो मेँ वसन्त संपात मेँ आरम्भ 
होन वाले वष के चिह्न कुं मिलते हे । ये वर्षारम्भ का विषय तथाः 
दनां कं पित्रपत्त का एक होना केवल काकतालीय न्याय से हो 
यह सभव नहीं । रार यद्यपि पारसी लोगों का वर्षारम्भ उत्तरायण 
सं दक्िणायन मं चला गया परन्तु पित्रपत्त जैसी पवित्र बात जो 
पृवकाल से चली आती थी उस को बदलना उचित नहीं सममा । 
देस हा कारण आज भी दोनों का पिवृपक्त कही है | | 
इस प्रकार तत्तिरीय संहिता वा अन्य ब्राह्मणमन्थों मे प्राप्र 
हुए फाल्गुना पूणमास वष का मुख है' इस वचन का साधारण 
अ अथात्‌ उस दिन उत्तरायण होता था रेसा च्र्थ.लेने पर 
अर सगशाष वाचक आग्रहायण शब्द्‌ का वर्षारम्भ करने बालाः 
एसा सच्चा अथ लेने पर इस मरृगशीषं नत्तत्र पर॒ वसन्त संपात 
था यह स्पष्ट है । पितृपन्त के समय पर से भी यह दीखता है 
अर उस हीं समय पारसी लोगों का भी पितृप्त राता है इस 
वात पर सं भां उपर लिखो बात पुष्ट होती है । कृत्तिका नक्ञत्र 
पर वसन्त संपात था यह्‌ बात इसी प्रकार के प्रमाणो से ऊपर 
सिद्ध की जा चुकी है; उस ही प्रकार म्रगशीषं न्त्र के सम्बन्धनें 
भा इस प्रकार के अनुमान करने मं कोई हानि नहीं मालुम होती । 
खगसाषि नक्त्र से नक्तत्रचक्र का श्रारम्भ होता था; इसका स्पष्ट 
रमाण तो यद्यपि नहीं मिलता है परन्तु यह्‌ वात माननी ही पडे 
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इसं प्रकारं कीक बातें आगे के वणेन मे आवेगी उन से इस: 
अनुमान में कोई भी शङ्का न रह जाती है । 

अकाश के जिस भाग में सृगशीषं नचत्रपु् है वह भागः 
सारे आकाश मं देखने लायक है. । किसी रेसखी रा्रिमेंकि 
जिसमें आकाश विलङ्कल साफ. दो इस गृगशीषं नामक तारापुशख 
के मनोहर स्वरूप को तरफ देखने वाले का चित्त आक्ित हए 
बिना नदीं रह्‌ सकता । फिर प्राचीन श्रार्यो का तो; उनके समयमे 
इस ही आकाश के विभाग पर बषारम्म में सूयं का उद्य होने के 
कारण से; यह्‌ विभाग अत्यन्ते ही मानोवेधक हुमा होगा । इस ` 
तारापुख में व्याध के साथ पांच तारे पहली प्रति के अर्थात्‌ मोटे 
मोटे चमकीले हँ । चनौर दूसरी प्रति के तो बहत से है ओर एक 
तरफ आकाशगङ्गा है। इख च्राकाश के प्रदेश में प्राचीन कवियों 
कीः बुद्धि को कस्पना करने का श्नच्छा अवकाश मिला । इसः 
नच्तत्रपु खर पर कितनी कितनी कथाएं प्राचीन आयोँ मे चल पडी; 
उनमें से कुद कथाश्च का परीक्षण करफे उस पर से अपनी उप- 
पत्ति में कुहं प्रमाण मिलता है कि नहीं यह अव देखना है । 
अपनी उपपत्ति के द्वारा यदि उन प्राचीन श्यार्यो के राज तक 
किये हुए अथं से ओर अधिक अच्छा अथं लग जाय तो हमारी. 
उपपत्ति को सचा मानते में एक प्रबल हेतु मिल जायगा । परन्तु 
इस परीक्ञण के करने के पहले प्राचीन मन्थो मे वणेन कयि हए ` 
म गशीषं नन्तत्र ओर उसका कल्पना किया इच्मा चाकार निश्चय 
करने का थोड़ा प्रयन्न करना है । | 

मृगशीषं इस नाम से उस तारकापुख के आकार की 
कट्पना सहज होगी । परन्तु इस पुखर मं अनेक तारे होने के 
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कारण इस की च्राकारकल्पना में कौन कौनसी बात लेने कीदहै 
यह्‌ कहना कुहं कठिन है । शीषं शब्द से सारा मृग श्ाकाश सें 
होगा यह नही दीखता । 

“रुद्रे प्रजापति को बाण से वेध दिया'इस शतपथ ब्राह्मण 
की कथा के संबंध मे सायणाचायं अपने भाष्यमें लिखते है कि- 
गै.रुद्र ने प्रजापति का शिर बाण से काट दिया श्मौर बह बाणवा 
शिर दोनों दही अन्तरित्त मे जाकर नक्तत्र रूप से दीखते है ।' 
ऋग्वेद मे शीषच्छेद के विषयका इसही प्रकार का वणन तो 
नहीं किंतु प्रजापति की कथा अवश्य दी है | दूसरे स्थान पर 
ऋम्बेदमें इन्द्रनेवृत्रका शिर काट डाला ओौर वृत्रम्रग कालरूप 
धारण करके दीखा इस प्रकार के वर्णन हैँ । इससे विदित होता 
है कि छश्बेदमेंभीमरगके शीषकाही वर्णन है । प्रीक लोगों 
के पुराणों मे भी यह्‌ बात आईहै । बह इस प्रकार है कि (तअरपालोः 
देवता ने अपनी बहन श्रोरायन' पर प्रीति करती है यह देख कर 
कराध सं समुद्र के वाचकं एक वस्तुकौो बाण से लिदा डाला 
आर वह्‌ वस्तु आओरायन काही शिरथा एसा माद्म हृश्रा । अव 
आआपकोवाणसेद्ेदा हुंखा सरग का शिर काँ है सो देखना चािये। 
अमरसिंह 4 ने मृगशिर के ऊपर केतीन ताेंको इन्वकाः 

नाम दिया है । परन्तु कड सञ्जनं के मत से ्ओरायन नाम पु 
न 


ॐ शतपथ व्राह्यण २-१-२-८. 
† -इपुगा तस्व दिरश्चिच्छेद ` ` `" “" "^" `" " "दषुः दिरशेव्युभयम- 
न्तरिक्षमुच्छुत्य नक्षत्रात्मनावस्थितं दद्यते । 
म. ऋगशीष सगसिरस्तस्मिद्येवाम्रहायणी । 
इन्यकास्तच्छिरोदेरो तारका लिवसन्ति याः ॥ 
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के शिरोभागमेंजो छोटे छोटे तीन तारे ह उनको सृगरीषं यदि 
सममा जाय तो मृगशीष बा इन्वकाये दोनों एक ही होते है| 
अर्थात्‌ च्रमर का दिया हुता मेद्‌ निरर्थक होता है । इस कारण 
पूरे मृग की आकृति इस पुखमें है यह न समम कर केवल शिर 
से विधा हुश्या मस्तक ही है यह्‌ समभना चाहिये । एेसा समभ 
लेने पर इस श्माकरति का निशित कृर लेना कठिन नहीं । कार्ण 
यह्‌ है किं ऊपर कौवातमेंजो बाण आया है वह ओरायन के 
पष्टेमे तीन तारों काह । इष पुमे दसी ओरमो कितनी ही 
अङृतियों की कस्पना को गड होगी । साय मग का शरीर ओर 
यज्ञोपवोल धारण करने वाला प्रजापति इस आरति की यह 
कल्पना की गई है । परंतु इन सव कल्पत्नाच्रों सं मूग के शीषं 
की कल्पना सब से पुरानी दीखती है । ओर उस ही कल्पना पर 
से वदृते बढते दूसरी ओर ओर कल्पनाये भी निकलीं रेखा 
माटम होता ह । इस विवेचन में मरगशीष' नक्तत्र श्रोरायन-पुख 
मे हे ठेसा हमने मान लिया है । यद्यपि इस विषयमे कई विद्वान ने 
शङ्का भी की हे तथापि इस में कुं भी असंभव बात नदीं दीखती । 
कारण यह्‌ है कि रमणीय रोहिणी कँ तारे के पदे साथ ही अनि- 
वाला ओर दुष्ट चरित्रवाला प्रजापति; रुद्र के तीन कांड वाले धलु 
से विधकर पड़ हु्या, च्रौर वह वाण उसके मस्तक में अटका ह्या 
अव तक दीखता है । इस कथा से तारका-पुख के संवन्धमेतो 
शङ्का रहने का संभव ही नहीं है । 

इस प्रकार म्रगशीष की आकृति आरम्भ में केसे कल्पित हुई 
होगी यह्‌ जान लेनेपर श्रो दूसरे नक्तत्रों का निशित करना कठिन 
नदीं । रोहिणी के संबन्धमें कोड शङ्का है दी नदीं । सद्र आद्र त्तत्र 
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करा देवता होने के कारण उसक्रा स्थान अर्थात्‌ आद्रानत्तत्र श्रथवा 
रायन का दाहिना स्कन्ध है । परन्तु एेतरेय ब्राह्म ण मे जिसको 
हम आज मृगव्याघ कहते है उसको रद्र नाम से कहा गया है | 
अक्ाश-गंगा का उस समय कोड विशेष नाम होगा सो नहीं 
दीखता । पारसी, ग्रीक, ओर भारतीय आयं इन तीनों ही जातियों का 
अकाश-गंगा के लिए कोड साधारण नाम अथोत्‌ जिसका तीनों 
ही जातियों मे एक ही नाम किसी बिगडे सुधरे रूपमे हो, नहीं 
मिलता । परन्तु उस समय आकाश-गंगाको तरफ लोगोंका 
खयाल ही नहीं था यह तो नहीं कहा जा सकता । भ्रीक अ्योतिष 
मे इस गंगा के दोनों तरफ केनिस मेजर वा केनिस मायनर इस 
नामके दो कुत्ते हैँ । ये नाम बहूत प्राचीनकालसे है क्या! 

विषय में कदे सजनो को शंकाहे। परन्तु प्लृटाकं फे लिखने 
सुजिव कैनिस, ओरायन, व असौ, ये तीनों पुञ्ज भ्रीक लोगों को 
वहत पहले से मालम थे यहं स्पष्ट दीखता है । इसमे कारण यह्‌ 
है कि वह्‌ कहता है कि जिन पुंजों को इभिष्शियन लोग एसिस 
हान्सं ब टाथफान्‌ कहते है उनको ग्रीक . लोग क्रमसे कैनिस 
 श्रोरायन्‌ वा असा कहते हे 1: .इस प्लटाकं के कथन से ये तीन 
पुंज मूल में इजिष्शियन्‌ बा खार्डियन्‌ नहीं एेसा सिद्ध होता है । 
इनम चसा नामका पुज वेदा के सप्रऋक्त वा पासियों के हेष्टो- 
इरिग थे । इसके अनुसार प्लृटाकं का कैनिस के विषयमे जो 
कथन है वह्‌ भी सत्य सिद्ध होता दै । अथात्‌ कैनिस आरायन्‌ 


मे 





€&'दुतरेय व्राह्यग' ३-३३ । 
बड़ा कुत्ता वा छोटा कत्ता। 
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व ्रसाये तीनों पुल च्ारम्भमें श्राया केही हैँ इसमे कोर 
संशाय नहीं । ` | 

अव यदिये तारकापुंज मूलम र्योकेही हतो श्राय 
जाति कौ तीनों शाखाच्यों मेँ इन पुजों के वारे मे कुल्-ङ तुल्य 
कथार्पँ होनी चाहिए । वेदों मे देवयान वा पिवृयान की कल्पनां 
बहुत प्रसिद्ध हो गई थी एसा कहा जाय तो कोई हानि नही । ये 
कल्पना विशेष कर दिन वा रात्रि प्रकाश वा अन्धकारसे वनी 
होगी । वेदों में पित्रयान अथोत्‌ आकाश के बिलकुल नीचे के 
भाग का अथवा जिसमे अपार समुद्र है ओर जहां पर वैवखत 
अथात्‌ यम का राज्यदहैेसा वणेन किया है। इसदही प्रकार 
देवयान में इन्द्र का राञ्यहै | इस प्रकार से सारे आकाश गोल 
के एक प्रकाशित वा जाना हूुच्रा, चोर दसरा जलमय वा अंधकार 
युक्त इस प्रकार दो भाग किर । अव इन दोनों देवयान वा 
पितृयान रूपी दोनों गोलाद्धा को एक स्थान में जोड़ना है । यह 
काम बसन्त वा शारद संपातो ने किया है । चनौर ये संपात स्थान 
स्वगं वा देवलोक वा देवयान के द्वार हुए । फिर इसकी रक्ता के 
लिए कत्ते भी मिल गये ये स्वगं द्वार की कत्पना वेदों के समय 
से ईं हृदं हे । 

पारसी लोगों मे यह्‌ कल्पना कुदं अधिक पूरेपन से रही है। 
उनके संपात केवल दवजा दी नहीं कितु देवलोक वा यमलोक इन 
दोनों लोकों के बीच का पुल है । उसको चिन्वत्‌ सेतु कते ह । 
रोर उसके र्तक त्ते सृत मनुष्य की ्रा्मा को उस पुल परसे 





¶ ऋरम्बेद्‌ ९-११३- 
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जनि.मे मदत करते हें । प्रीकों कौ कथाच्रों में कर्वेरास' नाम का 
तीन मस्तक वाला कुत्ता यमलोक के दवांजे की रक्ताके लिये 
रक्खा है । चौर ऋण्वेद्‌१ में यम का चार आखों बाला कुत्ता उसके 
राञ्यके मामं की रक्ञाकरतादै। इन बातों की आश्चयं कारक 
तुल्यता से उनको जड़ एक होनी चादिये देखा स्पष्ट दीखता, दै । 
परन्छु उनका आजतक किसी ने समाधानकारक अथ नहीं 
दिया । परन्तु ओखओरायन पर यदि वसन्तस्पात था एेसा मानं 
लिया जाय तो ऊपर लिखे हए कुत्ते स्वम वा यमलोक की सीमा 
पर श्राजाते हेः ओर फिर स्व उपर की बातें आकाशम स्पष्ट 
दीखेंगी । अपने प्रन्थों मे मृत मनुष्य की आत्माकों यमलोक 
जाते समय एक नदी * उलांधनी पडती है फेसा वणेन है । ओर 
म्रीकों से भी एेसी कस्पना है । मरृगशीषं पर वसन्त संपात रखने 
सेये नदी अथात्‌ आआकाशगंगा ही है यह सरलता से समम में 
 आजायगा । यमलोक को जाने के लिये इस नदी के पास ग्रीक 
लोगों ने अगांस अथात्‌ नौका रक्खी है । बेदोंः में भी दिव्य नाव 
से उत्तम लोगों के जाने का वर्णन है । वहां पर देवीम्‌ नावम्‌ एेसा 
शब्द्‌ हे । अधवेवेद मे भी ( ६-८०-३ ) दिव्यस्य शुनः रेसे 
शब्द हैँ । इन दोनों बातों का मेल बैठाने से दिव्य किंवा दैवी 
इसका अथं आकाश की ( दिव्य-सम्बन्धी ) टेला मानना 
1 व 


~~~ 





१, च्ग्येद्‌ १८-१४-९०. 
२. वेतरणी छत मनुष्य के नामसे १ गौ दनी चाहिये । अर्थात्‌ वह 
खत मनुष्य नदी के परर तीर जने.को नाव का खच दे सकता है रेसा 
रसुड पुराण मे छिखा है । 
३. ऋ गवेद्‌ १०-६३-१० 
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चाहिये । महिम्नःसतात्र आदि नवीन संस्कृत के भन्थों मे 
रुद्र के दिव्य शरीर का वणेन क्रिया है । उस स्थान पर 
दिव्य शब्द्‌ का श्रथ आकाश में है यह प्रकट है। इस 
उत्तम लोक को जाने के मागं की रक्षा करने के लिण 
र्खे हुए कृत्तो का भी दोनों साहित्यं मे बणेन है । 
आकाशगङ्गा स्वगे की अर्थात्‌ देवयान माग की सीमा समभ लेते 
से इस बात का स्पष्टीकरण सहज में हो जाता है । अर्थात्‌ ये दिव्य 
नाव च्रौर कृत्ते अथात्‌ “अर्गो नेविस' वा "केनिसः ये दोनों नत्तत्र- 
पु हें । इस विवेचन से आकाश की स्थिति पर ऊपर लिखी 
कल्पना कौ गड होगी यह्‌ समने का कोड कारण नही; किन्तु 
इससे उलटा यों समभना चाहिए कि पहले ये कत्पनायें थी ओौर 
उन कस्पनाश्रों पर भी आकाश के तारों के नाम रख दिये गये 
होगे । अनाय लोगों की पुराण कथाओं से भी यह्‌ विदित दयता 
है । तव ऊपर बतलाई हद चार्यो की कथान्नं की उत्पत्ति अभी 
क्तलाए हुए प्रकार से ही हृदं होगी यद्‌ इन तीनों ्मार्यशाखाच्यों 
को कथाश्च की विलक्षण तुल्यता होने से जाना जाता है | इस 
स्थान पर भिन्न-मिन् श्राय-राष्रं की कथां मे कुत्तो के रङ्ग-खूप 
मे कुछ भेद मादरम होता है; इससे ये कथायं एक न होगी एेसा 
सन्देह होगा । परन्तु एक ही प्रन्थ में इस प्रकार का प्रयक्‌ प्रथक्‌ 
वणेन होने से यह शङ्का निरथंक होती है । रङ्ग-रूप वा वचन लिङ्ग 
इत्यादि इन कथाश्च में ठेसा महत्व नहीं रखते । ऋग्वेद मेँ सरमा 
नाम की त्ती मोर सखद्रार के रक्ञक कुत्ते भी विचार करने पर 
एक ही थे फेला विदित होताहै । कारण यह्‌ है कि इन्द्र की गौ्ों 
को दूढने के लिये उसको (सरमा को) मेजने पर पणी ने उसको 
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पुचकार कर दूध पीने को दिया । ओर फिर वह वापिस आकर 
गोद देखने की बावत नाहीं करने लग गई । तव इन्द्र ने उसको 
लात मारी ओर लात की चोट से उसने दूध उगल दिया । अब 
यह्‌ दुध अर्थात्‌ आकाश गंगा का पानी किंवा प्रजी शब्दों के 
अनुसार दूध की नदी का दृध यह्‌ सहज में ही ससम मेंच्ा 
जायगा ऋग्वेद ¶{ में श्चुनासीरो' नाम के देवताश्यों कीस्वगे से 
परथ्वी पर दूघ की वषां करने की प्राथेना की है । मेक्समूलर 
साहब के मत से ये श्चुनासीरो' अथ।त्‌ केनिस वा श्वान पुञ्ज ही 
था । ऋग्वेदं के † पहले मण्डल की एक ऋचा मं ऋतु देवता ही 
ऋभु हैँ ओर उनको संवत्सर समाप्रि के समय श्वान अथात्‌ कुत्ते 
जगाते है ठेसा लिखा है । ये वणेन केनिस उफ श्वान-पुख वे के 
च्रारम्म में अथवा पितयान के अन्य में पूवे दिशा मे सूर्योदय से 
पूवे उगते थे इस बात का है । इन सव बातों का विशेषकर श्वान 
वर्घारम्भ करते थे इस वात का उस समय वसन्त संपात श्चान-पुख 
अथवा मुगशीषं पर होता था एेसा मानने पर बहुत उत्तम रोति 
से अथं लग जातादहै। 
इस उत्पत्ति से दूसरी भी कितनी ही बातों का समाधान कारक 

अथं लगाया जा सकता है । म॒गशीषं नक्तत्र सूर्योदय मेँ उगने लगा ` 
थात्‌ वसन्त चतु का आरम्भं हुमा तव सब घरि प्रफित होती 

थी इस ही कारण पुराणों में विष्णु के जो सात्त्विक गुण कदे दै 





> सगश्ीषं पु आकाश गङ्गाके समीप हीह । अग्रेज्ी मे आकारा 
गङ्गा को ष्दूध कां मार्गः इस अथैका }{1}]प ५४४ यह नाम है । विष्णु 
का वास मीक्षीरसाजर मे है । तत्र यह क्षीरसागर वा )(11 ए ४8 
श्रायः एक ही होने. चाहिये 1 † ४-५७-५. १-१६१-१३.. 
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चो सब इस मृगशीषं नक्तत्र मे दीखते है एेसा कहने में कोई हानि 
नदीं । आर ये दी नक्तत्र शरत्‌ संपात्‌ में सूर्यास्त के साथ उगनं 
लगे कि सव वातं बदल जाती हँ ओर वह इन्द्र चौर वृत्र के युद्ध 
की भूमि अथवा उस भयंकर रुद्र का स्थान हो जाता है ठेसा 
वेदिक ऋषियों के विचार मे सहज मे आया होगा । तात्पर्य ये हैक 
नत्त अथात्‌ मगशीषं नन्तत्र साच्िक वा तामसिक इन दोनों ही 
गुणो का अर्थात्‌ विष्णु वा रुद्र इन दोनों ही का द्योतक है ¦ भ्रीकों 
को कथायं में कर्वेास' अथवा 'आथ्नास' इस नाम के स्वमद्रार 
के रत्तक दो कुत्तो का वणेन है । इनमें 'आ््नासः अर्थान्‌ वैदिक वृत्र 
है एेला सव लोग समभते हँ । परन्तु यह वृत्र इस यमलोक के 
द्वार पर केसे आया यह्‌ किसी ने नहीं बतलाया । परन्तु ऋग्वेद 
म नमुचि कौ कथा का हम्बरी प्रचलित उपपत्ति के अनुसार अर्थं 
किया जाय तो ये सब वाते टीक जम जाती ह । उपर एक.स्थान में 
कहा गया है किवृत्र का ऋग्वेद में बहुत से स्थानों पर मृगरूप से 
वणेन आया दै । अव नमुचि चौर वृत्र इन दोनों के बर्णनसेये 
भिन्न-मिन्न दो होगे ेसा कुद नदीं माद्टूम होता । वास्तव में देखा 
जाय तो श्चुष्ण, पिप्र, ऊुयव, नमुचि वा वृत्र ये सव इन्द्रकेएकदही 
शरु के नामे । अव जो मगह्प को धारण करते वाले वृत्र को 
वा नमुचि को इन्द्र ने मस्तक काट कर मार डाला ेसा वर्णन है 
रोर इससे सहज विदित होता हैक रुद्र*^ने जिस प्रजापति के शिर 
को तोड़ा था बह ओर मृगकाशिर एक दही है। च्व इन्द्र ने नसु- 
चिकों (परावति! अथात्‌ दूर के प्रदेश मे मारा है । इस "परावति 
& ऋ० । १-८०-७, ५-३२-३, ५-२४-२, ८-९३-१४ । 
{क ° १-५३-७ । | 


[ ५२ | 


का अर्थं यमलोक प्रतीत होता है । परन्तु ऋग्वेद के# दशम मण्डले" 
मे एक जगह इन्द्र ने नमुचि को मारकर देवलोक करा मागं खोल 
दिया पेखा वर्णन आया है । इस के अनुसार नमूचिके मारने का 
निश्चित स्थान देवयान का द्वार जाना जाता है । वाजसनेयो 
संहिता में ८ १०-१४ ) एक याज्ञिक विधि के वणेन मे नमुचि के 
बध काकाल व स्थान दिये हैँ । उस स्थान पर ऋत्विज्‌. यजमान 
को पूवादि सव दिशाच्मो मे ओर वसन्त आदि सव चऋतुश्योंमें 
( वसन्त से लेकर {शिशिर छतु तक ) तले जा चुकनं पर व्याघ्रचम 
के नीचे ठके हए एक धातु के कंडे को दूर फक कर कहता है 
कि नमुचि का मस्तक फक दिया ।` इस शब्द का यदि कोड्‌ अथं 
हो सकता है तो येही कि कऋतुं के संबन्ध से देखा जायतो 
शिशिर ऋतु के अन्त में किवा ऋग्वेद्‌ में वणेन किये हुए पितृ 
यान के द्वार पर वृच्रका वध दहुच्ा | इस परसे नमुचि किंवा 
वृत्र वा म्रीकं लोकों का आधांस ये यमलोक के द्वार पर किस 
प्रकार आया ग्रह समम में आ जायगा । 

इस नमुचि के मारने के विषय सें तारड्य † ब्रह्मण मे एकः 
चमत्कारिक बात ‡ दी है । इन्द्र नचि को रा्रिमेन मारे, दिनः 
मेन मारे इसही प्रकार सूखे वा गीले किसी मी शखसेन मार, ` 


[मी ५ 





ऋ० {०-७२-७, त्वं ज॑घन्थ नषठाचि मखस्युं दास कृरवान ऋभ्यः , 
विमाय | तं चकं मनवे स्योनान्पथो दैव॒त्रां ज॑सेव यानान्‌ ॥ 

{ताण्ड्य ब्राह्मण १२-६-८ | 

‡ इस ताण्ड्य ब्राह्मण की बात परस ही आमे पुराणों पर हिरण्यकः 
शिपु वा नरसिंह अवतार की कथा आद होगी । 
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इस ही कारण इन्द्रने उसको दिनि ओर रात्रि के संधिसमय 
अथात्‌ उषा का उदय हो चुकने वाद्‌ ओर सूर्योदय होने से पहले 
-पानी ( माग ) से मार डाला । ओर यह्‌ युद्ध प्रतिदिन न होकर 
वषोकाल के आरम्भमे होने बालादहै। इस समय को निश्चित 
रूप से कहा जाय तो देवयान बा पितृयान इन दोनों की संधि का 
समय दहै । इसमें कारणये है कि ऋण्वेद्‌ के वर्णन के अनुसार 
नसुचि के मरण से देवलोक का मागं खुल जाता है यह है । 
"परन्तु ऊपर लिखी कथा का. आगे का भाग अर्थात्‌ इन्दर ने नमु- 
चिका मस्तक पानी के फागसे काट दिया यह धिशेष रूपसे 
स्मरण रखने योग्य है । ऋण्वेद्‌ मे ही आठवें मर्डल में इन्द्र ने 
नमुचि का मस्तक पानी के ्ागसे काट दिया ठेसा वर्णन है। 
अव यह्‌ फन अथात्‌ आग कहां से राया । अथात्‌ नमुचि को 
यदि देवयान के द्वार के समीप मारा है खोर उसका मस्तक भी ज 
तक वहं ही पड़ा है तो यह भाग आकाश गङ्खा के सिवाय दसरी 
किस जगह्‌ हो सकता हँ 0 आकाश को सागर की श्रौर 
ताराच्चां को माग की उपमादेनेकी चाल संस्कृत साहित्य में 
बहुत है । निदं नमोमर्डलमस्वुराशिर्नैताश्च तारा नवफेनभङ्गाः । 
यह्‌ आकाश मण्डल नहीं किंतु जल का समुदाय वा समुद्र है 

ओर ये तारे नहीं किन्तु नये काग के दुकडे है ।' यह्‌ सुभाषित 
तो प्रसिद्ध ही है । शिव महिम्नः स्तोत्र मे तारागण गुभितफे- 
नोद्रमरुचिः ।' अथान्‌ तारा समूहं के योग से जिसके कागमें रम- 


[मरि 








ॐ ऋ ° स ° ८-१४-१३, अपां फेनेन नमुचः शिरः इन्द्रोदेवतेय;: । 
9 रल ° १७-वयद्व्यापी तारागण गुणितप्नोद्मरचिः 
प्रवाहो वारां य: एरषतरुघुदष्टः शिरसि ते । 
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 णीयता बद्‌ गह है । इस प्रकार रुद्र के मस्तक पर रहने वाले 
 गङ्गा-प्रवाह का विरशोष्रण दिया है । इस के सिवाय इस ही स्तोत्र- 
कार ने श्चगे २२ वें श्लोक मे “सद्र ने स्वकन्याभिलाषी प्रजापति 
को बाण से वेध दिया इस कृथा को लिखकर यह्‌ कथा आज 
भी आकाश में प्रव्यक्त दीखती है पेखा कहा है । इसखे शिव के 
मस्तक पर की .गङ्खा; अथात्‌ स्द्रवा व्याधके तारे के. समीपमें 
वत्तंमान आकाश गङ्घाकादह्ी पद्रा है यह कवि का आशयं स्पष्ट 
दीखता है । अव महिम्नः स्तोत्र के रचना करने वाले को ही यदि 
काश गङ्गा में काग दीखाॐ तो वेदिक ऋषियों की उञ्ज्वल वुद्धि 
ममी वही दीखादहोतो क्या नह बात है। पारसियों के धमं 
ग्रन्थ में “सिश्रः अपने "वनन्त' रूपी वज्र को रात्तस पर फंकवाहै ! 
ेसा वणेन र । वनन्त अर्थात्‌ पारसी दस्तूर के मत के अनुसार 
चपकाशगङ्गाहीहै। इसपरसेभी इन्द्र का फेन रूपी शस्त्र 
जगद्‌ द्वीपाकारं जरुधिवल्य तेब कृत-- 
मिव्यनेनेवोन्नेय तमदहिमदिव्यं तव वषुः ॥ 
| ( पुष्पदन्ताचाय) 
यह शिव स्वरूप की कल्पना वास्तव मे बहुत ऊँची है । सारे विश्व 
को व्याप्त करने वारी आकाञ्ल-गङ्गा जिस के सस्तक पर है वह रद्र स्वय 
कितना बड़ा होना चादिषए इसकी कल्पना ही करना चाहिए एेसा कवि कहता 
है । खगोरू के चारों तरफ वर्य अर्थात्‌ कंडे के रूप मे रहने वादी इस 
आकाश्च-गङ्गा का इससे अधिक सरस वणेन करना असंभव है । 
 @ अजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितर, 
` गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु ख्यस्य बपुषा । 
धनुप्पणियतं दिवमपि सपत्राक्रतममु, 
त्रसन्त तेऽद्यापि व्यजति न सगव्याधरभसः ॥ 


॥ 41 

अथीत्‌ आकाशगङ्गा ही है यह निःसंशय ठहरता है ।. तव इस 
प्रकार से संपात कीजो स्थिति हमने मानी है बोही रक्सखी जाय 
तो नमुचि की कथा का अच्छा अथं लगता है। 

अव हम सगका पीदा करने बाला जो भयंकर व्याध 
अथात्‌ रुद्र है; उससे सम्बन्ध रखने वाली कथाश्च कीं तरफ मुक्ते 
ह । पोराणिक कथाञ्रों में रुद्र का वणेन मस्तक में गङ्गा, स्मशानः 
से रहने बाला जङ्खली वेष इस प्रकार का है । यह्‌ कथां पितृयान 
के द्वार पर अर श्माकाश गङ्गा के जय नीचे जो व्याध कातायं 
है उसको ही रद्र माना जाय तो सारी कथा ठीक मिल जाती ह) 
परन्तु इस कथा कां प्रस्तुत कथा से कोई संबन्ध नहीं| र्द्रकी 
स्थिति वर्पो के हिसाब से कैसी होती हैइस बातको दिखलाने 
वाली बाते हमको चाहिये । वसन्त संपात शरोरायनः अथात्‌ खग- 
शीषं पर जिस समय था उस समय प्रजापति से अर्थात्‌ ओओरायन्ध 
से वषीरम्भ होता था । अव रुद्र ने प्रजापति का माराओर हम 
पहले बतला चके है कि प्रजापति, संवत्सर अ्मौर यज्ञ ये सव शब्द 
समानार्थक हें । इसका अर्थं रद्र ने प्रजापति को अर्थात्‌ यज्ञ को 
संवत्सर के आआरम्भसे मारा इस प्रकार होताद्ै। इसदही कथा 
पर दच्यज्ञ का रद्र ने विध्वंस करिया यह कथा रची गइ होगी । 
महाभारतः मे-- “तद्र ने यज्ञ का हृदय वाण से वेध दिया मोर 





> ततः स यन्त विव्याध रौद्रेण हृदि पत्रिणा । 
अपक्रान्तस्ततो यन्तो खगो भूत्वा सपावकः ॥ 
सतु तेरेव रूपेण दिवं पाप्य व्यराजत । 
अन्वीयमानो. सद्रेण युधिष्ठिर नभस्तले ॥ | 
च, (~ रै 
( महाभारत सोप्िक पव १८,१३-१ ४७.) 
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उसके अनन्तर वह विधा हृच्ा यज्ञअप्मके साथ हरिण होकर 
भागगयाव उसदहीरूपसे च्ाकाश मे जाकर जिसके रद्र पी 
लगा हुच्मा है इस रूप से वह बह ही विराजमान है । इस प्रकार 
कावणनदहैः इस कथा पर सेर्द्रको यज्ञी नाम मिला। 
रः तारङ्य ब्राह्मण में भी यह ही प्रजापति की कथा कृद भिन्न 
प्रकार से है । उस जगह प्रजापतिं ने अपने खाप ही अपना बलि 
देने के लिये देवों के अधीन अपने आपको कर दिया इस प्रकार 
का वणन है| | 
परन्तु ये कथां चाहु जिस प्रकार की होवें इतना अवश्य 
है किरुद्रने यज्ञ उफ प्रजापति को संवत्सर के आरम्भमें मार 
डाला यह वात सव्य ह । इस समय के संवन्ध में दूसरी भी एक 
कथा है । बह यह है कि शूलगव नामका यज्ञ; वसन्त अथवा 
शरद्‌ ऋतु मे श्रादरो `नक्तत्र मेँ करना चाहिये पेसा †च्राश्चलायन 
गृ्य-सूत्र में कहा है । इस समय इस वाश्च का र्थं जिस दिन 
चन्द्रमा श्रादर नक्त मे हो उस दिन (वह्‌ दिन चाहे कौनसा ही हो ) 
इस यज्ञ का आरम्भ करना चाहिये एेसा मानते हैँ । परन्तु इसका 
वास्तविक अथं वसन्त ऋतु में ्रथवा शरद्‌ ऋतु मे आद्रीनन्तत्र 
पर दशं ( अमावस्या ) वा पूणमास ( पूर्णिमा ) होने पर इस 
यज्ञ का च्रारम्भ करना चाहिये यह्‌ होगा ेसा मालुम होता है 
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इस वणेन में श्टगका शीषं अर्थात्‌ मस्तक वेधा गया यह न छिखकर 
हृदय वेधा गया यह छ्खिाहै। इस कारण ेसा जाना जावा है कि परा 
खग ही आकाञ्चमे था एेसी कव्पना महाभारत के समय में होगी । 

% ताण्ड्य ब्राह्यग ७ । २। १ ओर तै० ब्रा० ३-९-२२-१ 

† आाश्वारयन गरृद्य-सूत्र ४-९-२. 
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-यह यज्ञ उ्पन्न हृञ्ा उस समय वसन्त संपात आद्र नक्तत्र के 
समीप थाये वात दै । संपात कुं काल के बाद चादर नक्षत्र से 
पीदा हट जने पर पूणंमास किंवा दशं श्राद्री न्तत्र पर वसन्त 
वा शरद्‌ ऋतु में नहीं होने लगे तव इस यज्ञ का आरम्भदिन 
पूर्णमास किंवा दश ये दो दिन च्रसंभव हो गये; तव आद्र नक्ञत्र 
पर चन्द्रमा वसन्त वा शरद्‌ ऋतु मे जिस दिना जाय वह्‌ ही 
दिनि आरम्भ में मानना चाहिये यह अथं करने लगे । परन्तु यहं 
-कथा इतनी विश्वास योग्य नहीं है । “सुद्र के समीप कुत्ते हे इस 
-वाजसनेयी संहिता के वणेन से वैदिक ऋषियों को व्याध के 
समीप श्रर्थात्‌ रुद्र के समीपजो श्वान पुखदहै वह विदित था 
यह जाना जाता है । ये वातत भो ध्यान में रखने योग्य है । 
इस प्रकार सृगशीषं नक्तत्र पर वसन्त संपात था यह मान 
लेने पर हमारे पुराणों के मुख्य मुख्य देवताच्मों के मूल तथा स्थान 
उस तारा-पुख मे वा उसके पास कीं पर हैँ यह्‌ आपको अच्छं 
अकार से माट्म हो गया होगा । वसन्त ऋतु मे प्राप्र होने बाली 
साखिक वृत्ति के देवता विष्णु, ओर मेघ विद्युत्‌ आदि के अधि- 
पति सुद्र, वा वर्षीरम्भ करने वाले यज्ञ के देवता प्रजापति इन सबकी 
एक जगह योजना की गई है। यदि सवाङ्ग विचार किया जाय तो 
हमारी त्रिमूर्ति का पूणं खरूप इस तारका-पुज में जिस समय वसन्त 
संपात था उस समय इस ही तारका-पुख मे प्रतिबिम्बित हुख्ा 


ह । कव व 1 पयर रीषणणपरीषपिषिषरपरिषिषषपििििििपीपाििम 


& सगश्ीषंका पुञ्ज आकाश गङ्गा के समीप है। अभरेजी मे आका 
गङ्धा को दूध का रास्ता इस अथे का 2111 फ़ १८४९४" ये नाम दिया 
है । विष्णु का निवास भीक्षीरसमुददहीहे। एेसी दशा में क्षीरसागर 
भौर 2111 ५१६१ बहुत करके ष्क ष्ठी होने चाहिपे। 
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है । दत्तात्रेय नामक देवता का यद्‌ च्रिमूति स्वरूप शान रूपीवेद्‌ 
करके अ्नुगम्यमान है ठेसा वणन किया गया है । ृगशीषे के तीन 
तारे ओर उसके पी्धे रहने वाले कृत्ते पर से इस स्वरूप की 
कृस्पना करना कठिन नहीं । आकाश के दूसरे किंसी मीमाग 
मे ये सव वाते इतनी सुन्दरता से एक जगह मिलना कठिन है । 
म्रगश्गीष का विचार करते समय श्रीक लोगों ने ओरायन 
पुज को पना स्वतन्त्र नाम दिया था एेसा प्लृटाकं के लिखने से 
स्पष्ट होता है यह हम पहले कद ही चुके हैः । उस जगह इस 
कथन को पुष्ट करने वाली, ओर ओरायन पुमे एक . समय 
वसन्त संपात था यह बतलाने वाली कल्ल वैदिक कथाश्यों का 
परीक्षण भी करिया है । अव यहां पर इस तारका-पुख का नाम 
तथा च्ाङृति ्रीक, पारसी, ओर आयं लोग आपस मे अलग 
अलग हुए उस से पहले ही निशित किये गये थे; इसको बतलाने 
बाली कथाच्यों का विचार करना है। ये कथा ओर संभवतः ओरा- 
यन्‌ यह नाम भी उस समय वसन्त संपात मृगशीषे-पुख के 
समीप था एेसा मानने से ठीक सममे आतीदहै एसा आगे के 
विचार से विदित होगा। 
पटले यह दिखलाया जा चुका है कि अग्रहायण इस शब्द्‌ 
की, अथवा इसको जाने दीजिये आग्रहायणी इस शव्द की परस्परा 
पाणिनि के समय तक लगाई जा सकती है । ओर नक्तत्र वाचक होनेः 
यह्‌ शब्द आग्रहायणी नाम को पूणिमाकृ नाम सेलिया गयादहो 
यह्‌ कहना भूल है । हायन शब्द ऋग्वेद में नहीं चाया है, कितु 
अथववेद्‌ आर ब्राह्मण म्रन्थंमे आयादहै | पाणिनि के मतसे 
यह्‌ शब्द शहा' अर्थात्‌ जाना अथवा व्याग करना इस धातु से 
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निकला है । अर उसका श्रीहीधान्यः ( चावल ) वा समयः ये 
दो अथं ह । इस हायन शब्द का अयन वा आग्रयण ( अथात्‌ 
अधंवषिक यज्ञ ) इन शब्दां से संत्रन्ध लगाया जाय तो इन दोनों 
अर्था का कारण सममः, में शाता है । सच पृदधिये तो व्ष॑के 
 अयनात्मक दो विभाग बहुत प्राचीनकाल से चले आते है । देवयान 
वा पिदरयान इन दो नामों से ये भाग किसी समय प्रसिद्ध थे इस 
विषय का विवेचन पहले कियाजा चुका है । श्रौर इस अयनं 
शब्द्‌ मे द्‌ लगाने से इस ही शब्द से हायन शब्द सहज में वन 
जाता है । इस प्रकार से जिन शब्दों के आरम्भे खर्दहोएेसे 
शब्दों में ह लगने की रीति श्चवमभीहम को भिलती है । जैसे 
उदाहरणा अग्रेजी मे दिस्टरी ( इतिहास ) शब्द इस्तरी शब्द से 
निकला हश्या दै णेस मेक्समूलर साहव ने भाषाशा नामक 
अ्रन्थ में सिद्ध कियादहै। इस कारण अयन शव्द सेहयन रौर 
उस पर से बाद में हायन शब्द सिद्ध किया जाय तो इसमें कोई 
विशेष बात नहीं । अव एकी शब्दकेदो रूप होने से सहज 
मे ही किसी एक विशिष्ट कायंके लिये एक अर्थं रौर किसी 
दूसरे कायं के. लिये एक अर्थं इस प्रकार उस शढ्द्‌ का उपयोग 
होकर अथं में मिभ्नता अपने आप आ जाती है । एेसे शब्दों को 
संस्कत के कोष्कारों ने योगरूढ कहा है । अथात्‌ ठेमे शब्दों 
मे धात्वथं ओर रूढि दोनों का ही थोड़ा थोड़ा भाग रहता है । 
इस प्रमाण से अयन शब्द्‌ का पुराना अधवषं (चअथान्‌ छै मर्हने) 
यह अथं स्थिर रहा ओर हायन शब्द पूरे वषं का वाचक भी 
हो गया । अव अयन का हयन होने पर आग्रयण अथात्‌ अम्र + 
अयन ये शब्द्‌ अग्र + हयन वा अग्रहयण॒ पेसां सहज ही मेदो 
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गया । शौर हयन शब्द का पाणिनि के प्रज्ञादिगण में हायन हो 
जाने पर अग्रह्यण का अप्रहायण एेसा रूप हो गया । 

परन्तु वतमान काल में व्युर्पत्तिशाख के नियम के अनुसार 
यह रीति यद्यपि इतनी सरल दीखती है तथापि हमारे वैयाकरण 
विद्वानों ने उसको नहीं माना था । किसी शब्द्‌ के ्रारम्भमेंदह्‌ 
लगाना वा द्‌ हो तो उसे निकाल देना इस नियम से बहुत से 
संस्कत शब्दों की सहज में उत्पत्ति बतलाई जा सकती है । सरग- 
शीषं के मस्तक पर जो तीन तारे ह उनको इन्वका वा हित्वका 
इन दो शब्दों से कदा जाता है । । परंतु संस्कृत के व्याकरणकासों 
ने इन दोनों शब्दों को इन्व वा हिन्व इन भिन्न भिन्नदो धातुश्चों 
से सिद्ध क्रिया है । परन्तु उनने इन्व, हिन्व, अय, हय, अट्‌ , 
हट्‌ , अन्‌, हन, इस प्रकार के दुरे रूप क्यों होते है इसका 
कारण कभी नही बतलाया । उनका कथन ये है कि अयन शब्द्‌ 
अय्‌ धातु से जिसका अर्थं जाना है इससे निकला है । हयन्‌ 
शब्द हय धातु से जिसका अथं भी जाना ही है तथा हायन शब्द्‌ 
हा धातु से जिसका अथं भीजाना ही है उससे निकला है । पस्तु 
इस रीति से सव शब्दां की व्यवस्था नहीं हो सकने से बहूत 
स्थानां में प्रषोदरादिगण् का आश्रय करना पड़ा है । परंतु वह्‌ 
किसी भी प्रकार मसे होतो इतना सत्य है कि अयन वां हायन 
इन दोनों मे जो धातु है उसका अथं गमन है। ओर जब उन 


ॐ एषोढर शब्द पृषत्‌ वा उद्र इन दो शब्दों से हुआ हे । इनमे त्‌ 
कार्ेपद्ोनेका कोद नियमन होने से यह शब्दं बिना किसी नियम ऊ 
सिद्ध होने वारे शब्दों में प्रमुख होता है । पषोदरादिगण अर्थात्‌ बिना 
किसी नियम के सिद्ध होने वाङे शब्दों का वर्गं ह । 


॥ 


दानोंकादही समय विभाग के दिखलाने मे उपयोग होने लगा तव 
उन शब्दों को विशिष्ट अथं मी मिल गया । अर्थात्‌ अयन 
शब्द चअरधं-वषवाचक हो गया ओर हायन पृ्णवषवाचक 
हो गया । इसमे जो पहले अयन का आरम्भहै वह दही वषंकाभी 
रम्भ है । अथात्‌ अयनारम्भ वाचक अआम्रयण शब्द का स्व 
त्सर के आरम्भवाचक आप्रहायण इस नाम से सरूपमेद 
हो गया | 

अयन शब्द्‌ के अथं के विषय में विचार करने सेरा 
जाना जाता हे कि सूयं का गमन' इतना ही इस शब्द का अर्थं 
था ओर फिर उस गसन से नियमित हुश्मा समय अथात्‌ आधा 
वष यह अथं हुत्रा । र प्रत्येक अयनारम्भ के दिन मे आप्र 
यणेष्टि के नाम सेकरने की दो अर्ध-वार्षिक्‌ इष्टियां होगी ेसाभी 
विदित होताहै । वेदकाल के अनन्तर के मन्थं मे ्राप्रयरेष्टिको 
नवान्नष्टि के नाम से कहा है । परन्तु संपात के चलन होने से छतु 
पष्ठ हटते ह इस देतु से यह इष्टि अयन के आरम्भमेनहो कर 
किसी दूसरे समय होने लग गर इस कारण से मनु श्मादि स्मृति- 
कारों की ऊपर लिखी हदे कस्पना हई होगी । कारण ये है कि 
आश्वलायन ने श्रौतसूत्र मेदो दी आग्रयणेष्टि वतलाई हैँ ¦ एक 
वसन्तऋतु मे करने की भोर दूसरी शरद्‌ऋतु के आरम्भ मे करते 
की । पहले कहे हुए प्रकार से बसन्त चनौर शरदऋतु देवयान रौर 
पिक्यान इन दो मार्गो के अधात्‌ पुराने उत्तरायण वा दक्निणयान 
के आरम्भ मे होते ये । आश्वलायन ने हवन के लिये बीदि (चावल) 

श्यामाक (सांवखिया) ओर यव (जौ) ये तीन धान्य बतलाये हैँ । 

ॐ आ० गर° सू° १-२-९५. 
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मौर इस ही आधार पर तीन च्राम्रयणेष्टि की कस्पना पीडे से 
निकली दीखती है । क्योंकि तेत्तिरीय संहिता के संवत्सर मे दो 
वार धान्य सिजाना चाहिये ।` इस वचन से यह कस्पना आरम्भ 
मे नहीं थी, पी हई है ठेसा स्पष्ट दीखता है । अथात्‌ पहले प्रत्येक 
अयन के आरम्भ ये एक एक इष्ट करना चाहिये इस नियम से 
दोही इष्टहोती थी, ओर उस समय श्माम्रयण॒ का नवीन मन्थो में 
वतलाये हप प्रकार से नवीन अन्न खाने से कोड सम्बन्ध नहीं था 
यह स्पष्ट दीखता है । क्योकि एेसा प्रथ माने बिना आश्वलायन के 
कथन के श्नुसार वसन्त आर शरद्छतु के प्रारम्भमंही इष्ट 
क्यों करना इसा अथं नहीं लगता । 

इस प्रकार से अमरसिंह के श्राप्रहायणी शब्द की परम्परा पा- 
सिनि से पहले वेदकाल पर्यन्त अथात्‌ शच्ाप्रयणी' इस वैदिक 
शब्द से लगाई जा सकती है । परन्तु आग्रयणी शब्द का वैदिक 
काल मे एक तारकापुख यह अथं था इसमें क्या कारण !? 
यह्‌ प्रभ्र सहज ही उत्पन्न होता है । पाणिनि के समय मं प्रच- 
लित श्माय्रहायणी शब्द का म॒गशीष नक्तत्र यह अथं परम्परागत 
दी दोना चाहिये । अब प्रत्येक अयन का आरम्भ क्िसीभी 
क्त पर आखिर सके रहनेसदहं। होगा। इसदही कार्ण 
पहिले अयन के आरम्भ में सूय के साथ उगनेवाला नक्तत्र; यह्‌ 
अर्थं आग्रयण शब्द का धीरे धीरे दोगया ेसा सममना 
कुल अनुचित नहीं । वेदिक अन्धां मे आग्रयण शब्द्‌ 
का; इस नाम का नकतत्र ठेसा अथं बतलाने के वचन कीं 
 श्राप्र नहीं होते । परन्तु तत्तिरीय संहिता मं यज्ञ॒ सम्बन्धी अयं. 
॑ त° सम व 
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का श्र्थात्‌ यज्ञ के पात्रों का च्चाप्रयण से आरम्भ होना चाहिए 
णेसा लिखा हृच्रा है । ओर उन पात्रोंमेसेदो पाचों कोश्क्रवा 
मन्थिन्‌ इस नामसे दो ग्रहों के वाचक नाम दिये हदः । इस पर से 
आआप्रयण॒ भी तारागणक्र बाचकर नाम होना चाहिए ठेसा अनुमान 
होता है । ओर उसके स्थान का हिसाव लगाया जायतो बह 
नत्तत्र वष के आरम्भका होना चाहिए एेसा दीखता है | 
यज्ञ के म्रन्थों का पाचवाचक प्रहशब्द आकाश के म्रहों का 
वाचक हृद्या । इन यज्ञ पाचों की संख्या ओर चन्द्र सूयं 
अदि अपने मरह की संख्या तुर्य ही है । इस कारण 
मृणशीषं वाचक वतमान काल का आप्रहायण शब्द प्रा्रयण इस 
वेदिक शब्द काही. रूपान्तर होगा । श्र ग्रगशीषं को पहले 
किसी जमाने मे यज्ञकर्म में श्राप्रयण नाम से कहते होगे यह्‌ 
बहत सम्भव है । आप्रयशेष्टि का सच्चा चरथं ल्प्नहो जाने पर 
अग्रहायण उफं आग्रयण इस शब्द्‌ का अयनारम्भ का नक्तत्र यहं 
अर्थं जा कर, बह शब्द जिस महीने में बह इष्टि दोती थी उस 
महीने का वाचक हो गया। अर उसी पर से "मासानां मागेशीर्षो- 
ऽहं” इत्यादि कल्पनां का प्रादुभाव हो गया । च्राग्रयण शब्द 
का गशीष यहअर्थकिसी भी प्रकार दयप्र सादो गया दहो तथा 
अग्रहायणी का पाणिनि के समय में ओ्ओोरायन नच्त्र पु यह्‌ 
अर्थंथाये निश्चित है । ओौर यह अथं पाणिनिकोपरम्परासे ही 
विदित हृश्चा होगा । 
= 
@ सद्राध्याय मे भी शुक्र, मन्थिन्‌ , आग्रयण, विश्वदेवः धुव ये 
नाम एक स्थान पर क्रमसे दयि हें। 
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इस म्रगशीषं उफ यओोरायन पर कैसी कैसी कथायं उत्पन्न 
हो गरं यह्‌ आपने पले देखा ही है । एक समय वह अपनी 
कृन्या की दी इन्दा कर्ते वाले प्रजापति का शिर हो गया। 
किसी ने उसको यमलोक के द्वार पर इन्द्र के द्वारा कारे गये 
नमुचि का मस्तक माना । ग्रीक लोकां मं मीडसदही प्रकार की 
रायन के सन्वन्धे में दो तीन कथायं है । कुड कहते है कि-- 
“श्रो रायन पर इ्ास ८ उषस्‌ ) की प्रीति हो जाने से वह उसको 
दूर ले गया । परन्तु यहु वात देवतानां को अच्छी नहीं लगी इस 
कारण से र्दमिस ते उसको आटिजिया नामक स्थान में बाण 
से मार डाला ।' दूसरे कहते है -्ा्टोमिस की उस पर प्रीति 
हो गड । परन्तु उसका भ्राता जो पालो था उसको यह्‌ बात 
टीक नहीं लगी इस कारण उसने समुद्र मे दृरकी एक वस्तुको 
दिखला कर कटा कि तू इस वस्तु को वाण से नदीं छेद सकता । 
इस पर उसने उस ही समय बाण का निशाना लगा कर उसका 
हवेदन कर दिया । परन्तु बाद्‌ में बही वस्तु अथौत्‌ समुद्र मे तिरता 
हृद्या रायन का ही शिर था यह माम ह्या ।' च्रौर कुद यों 
कहते है -- रायन ने ्रार्टिमिस की अयोग्य रीति से अभिलाषा 
की इस कारण उसने उसको एक बाण से मार डाला । इन सब 
कृथाच्मों मे खमिलाषा, वाण ओर मस्तक का काटना ये सव वैदिक 
ग्रन्थों की वाते प्राप होती हैँ । इन नक्षत्रों के सूर्योदय में अस्त 
होने लगने से वदलों का आना अथ।त्‌ वर्षाकाल के अष्मन का 
लक्षण होता है एेसा भ्रीक लोग मानते थे । ओर इस नक्षत्र को 
इंत्रिफर अथवा अक्तोसस श्रथात्‌ वषाकाल का लाने बाला इस 
कार के नाम दिये थे अर वेदों में जिस प्रकार श्च नाम केतारे 
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को वषोरम्भ करने वाला ओर उसकोदही श्युनासीयैः इख नाम 
से वषां ऋतु के आगमन का सूचक घतलाया गया है । इस ही 
प्रकार की मरीकलोगों की कथाच्यों को सममःना चाहिये | 

परन्तु जमन लोगों की दन्त-कथां तो इससे भी अधिकः 
स्पष्ट; मरो. कुहन कता है कि हमारी पुरानी तथा नयी दोनों 
प्रकार की दन्त-कथाओों में एक व्याध है । उसको पहले "बोडन 
उफ 'गोडनः नाम का मुख्य देवता मानते थे । ओर वह्‌ हरिण के 
पीट जाकर उस को वाण मारता है इस प्रकार की अनेक कथां 
है । जमन कथायं में ये हरिग अर्थात्‌ सूयं देवता का माणी है । 
अथात्‌ ये सव बते वेद में सुद्रकी ऋष्य रूपी प्रजापति को मारने 
की जितनी कथायं हँ उनके तुल्यदीदै। इस दही प्रकार जर्मन 
देश वा इंग्लेरुड के मध्ययुग संबन्धी तपश्चरण के नियमों के 
ग्रन्थो मे देसा वणन है कि पुराने वषे की समाप्नि वा नवीन वर्ष 
का च्यारभ्भ इन दोनों के बीच !डाएल्वोहफटन' श्र्थात्‌ वैदिक 
द्वादशाह नाम के समयमे उस समयके लोग एक प्रकार का 
खेल खेलते थे । ओर उस खेल में दो मनुष्य मुख्य काम करते 
वाले होते थे । उनमें एक हरिण काओर दृसरा हरिणी का 
कासांग भरतेथे। ये बारा दिन सारे वषे में बहुत पवित्र होने 
से इन दिनों मे देषता लोग मनुष्यों को देखने के लिये उन के 
घरों मे उतरते हँ देसी कस्पना होने से उपर लिखा ह्या खेल 
उन देवतच्यां का ही कुदं चरित्र बतलाता होगा पेला सममने 
मे कोई हानि नहीं । सव त्रकार से भारतीय श्र जमन लोगों 
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की दन्त-..:. + म बहुत छद समानता है यह्‌ बात स्पष्ट 
दीखती ह । 

इस वर्णन में श्राया हत्या जो हरिण का खेल हे वह पुराने 
वर्षं श्रोर नये वर्षं के वीचके बारह दिनोंमें होता था। रोर 
उन दिनों को कत्ते के दिन † इस अथ॑ कानाम दिया गयाहै। 
इन दिनों का हरिण श्रौर व्याघके साथ इं न कुदं संबन्ध 
अवश्य देखने मे आता है । पहले कहा जा चुका है कि हम लोग 
चन्द्र वा सौर वषं का मेल वैठाने के लिये प्रति वषे चान्द्र वषं के 
चन्त मे १२ दिन रखते थे । यह्‌ ही उन जमन लोगों के बारह 
पवित्र दिनों का मूल होना चाहिये । वेदिक मन्थं में भी ये बारह 
दिन ( द्वादशाह ) वाधिकं खत्र की दीक्ता लेने का काल होने से 
पवित्र माना गया था । यदि मृग चमर व्याध वषोरम्भ करते 
ये; उस समय को विचार मे रखकर उपर लिखी हु कथाएं 
रची गई हों एेसा मान लिया जाय तो उन की उपपत्ति सहज में 
लगाई जा सकती है । पहले एक स्थानम कहा जा चुका है कि 
ऋग्वेद मे ऋतु देवताजो ऋभु है उन के लिये शान अथात्‌ 
कृत्ते वष के आरम्भ में स्थान करते हँ" एेसा वणनदहै। येही 
कथा पाश्चात्य देशों के कुत्ते के दिनीकां कथाका मूल मालूम 
होती है | बतेमान समयमे इन दिनों का वषमे जो स्थान था 
वह्‌ पलट गया है परन्तु उस का कारण संपात के चलने से ऋतु 
पीठे पीले सरक्ते हये ही दै इसका दूसरा उदाहरण 
पुराने जमाने का नौर इस जमाने का पिव्‌-पत्त का स्थान भी 
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है । पहले यह्‌ स्थान दक्तिणायनके आरम्भ में होता था परन्तु इस 
समय ेसा नहीं है । इस विषय का विवेचन एक स्थान पर पहले 
आही चुका दहै । मतलवये है कि आरायन्‌ ऊफं व्याध नाम के 
नक्तत्र पर वसन्त संपात था उस समय को लह्य करके ऊपर कटी 
हदे जमन की कथा है ठेसा मानने के सिवाय येहरिणों का चेल 
पुराने वषे के अत्त में ओर नये वषं के आआरम्ममें बारह दिनोंमें 
क्यो होता था; अर इन बारह दिनों को कुत्ते के दिन क्यों कहते 
हे इस का अर्थ नही लग सकता । 

अव इस धिवेचन से प्रव्यत्त होगा करि जमन ब प्रीक लोगों में 
जिस समय रायन पर वसन्त संपात था उस समय की कथायं 
र्ट्‌ गईं ह । पहले वतलये हुए प्रमारें से पारसी लोगों के प्राचीन 
पच्चाङ्गोंसे भीदइस दी समय का अनुमान होता दै। च्रथात्‌ 
पारसी, म्रीक, जर्मन ओर भारतीय ये चारों आयं लोगो के वमे 
इस कथा के उत्पन्न होने पर अओ्मौर आग्रयण उफ ओरायन्‌ का 
स्वरूप निश्चय हो चुकने बाद आपस में अलग अलग हुए एेसा 
दीखता है । इस बात को सिद्ध करते के लिये अव दूसरे किसी 
प्रमाण के देने को जरूरत नही माल्‌म होती । तथापि एक बात 
एेसी ही चौर है जिस में इन रण्डा मे विशेष तुल्यता दीखती हे । 
यह कथा जरा मजदार तथा महत्व की होने से इस विषय में थोड़ा 
विचार करना दे | 

ग्रीक देश के पुराणों मे योरायन अपने बध के अनन्तर चाकाश 
मे नक्षत्ररूप से रहा; आर वहाँ पर पषा तस्वार, सिहचमे वा 
गदा धारण करने बाले राक्षस के रूप में दीखता दै एेसा वणेन 
है । अव अआओरायन की उसत्ति यदि उपर लिखे आये रष्ट्रं को 
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पाटादरट होते के पहले कीदोतो इस ओरायन के उपकरणों के 
विषय यं मी इन सब रष्टराकं मन्थां मकुद्ं ना कुदं उद्ंख 
अवश्य दही सिलनां चाहिए । थोड़ी सृक्ष्मटष्टिस्दखाजायतो 
वह वैसा दी है यह्‌ मिल सकेगा ' वेदों में स्रगशीषे का देवता 
सोम दहै । सोम अर्थात्‌ पारसी लोगों का हरोम है । अवेस्ता मे 
इस दच्योम का एक सूक्त है; ओर उसमे एक श्लोक है उसमें 
हे ह्मोम, वुमकों समदने ( अथात्‌ इर ने ) तारों में जडी 
हई एक मेखला दी है, टेसा कहा गया है । परन्तु मूल में देव्य 
ओरोधनेमः णेसा जो शब्द्‌ है उसकी मेखला शब्द पर से अच्छी 
कृरपना नहीं हो सकती । यह्‌ शब्द्‌ मूलम मेन्दभाषा का 
होकर उसका कस्ति- अथात्‌ पारसी लोग जो पवित्र सूत्र कमर के 
चारों तरफ़ लपेटते है वह-पेसा अथं होता है । अथात्‌ होम 
की मेखला अर्थात्‌ उसकी कस्त होती है । रायन के पट्ट के विषय 
मे पारसियो के धमं भ्रन्थों मे अधिक कुह उङेख नहीं है । तथापि 
ऊपर लिख श्लोक पर से पेत प्रकार का उटेख अपने म्रम्थों में 
को मिलेणा इसका अच्छा सुराख लगता है । वेदिक मन्थो में 
समगशीषे नच्तत्र को प्रजापति वा यज्ञ कहा है यह पहले दिखलाय 
जा चुका दहै । इस कारण इस ओरायन की अथात्‌ यज्ञ की कमर 
के चारो तरषके पट को सहज ही यज्ञ का उपवसख अर्थात्‌ यज्ञो- 
पवीत कहना पड़ेगा । परंतु वतमान समय में यज्ञोपवीत का अर्थं 
ब्राह्मण के गले का सूत्र इस प्रकार कादै। तौ भी उसका संबन्ध 
मी आओरायन के पटर से थान्‌ प्रजापति उफ यज्ञ के उपव से 
ही है एसा दिखलाया जां सकेगा । 

यज्ञोपवीत शब्द्‌ यज्ञ बा उपवीत इन दो शब्दों से बना है । श्योर 
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इस समास का यज्ञ के लिए उपवीत किंवा यज्ञ का उपवीत इस 
रकार के दोनों विग्रह हो सकते है । पर्तु पारिजात-स्प्रति-सार में 

यज्ञाख्यः परमात्मा य उच्यते चैव होतृभि 

उपवीतं यतोऽप्येदरं तमाद्‌ यज्ञोपवीतकय 

अथात्‌ परमात्मा को यज्ञ कहते हँ । ओर उसका यह उपवीत है 
इस कारण इसको यज्ञोपवीत कहते है ठेसा कटा है । इसके 
अञुसार दूसरा दी विग्रह प्राह्य दीखता है) यक्घप्वीत धारण 

करते समय पद्ने के मन्त्र का पूव्रीधं इस प्रकार्‌ है । 

“यज्ञो पव्‌।तं परमं पवि 
प्रजापतेयन्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । 

अरथांत्‌--यज्ञोपवीत परम पवित्र है । ओर वह पूर्वकाल मे 
ग्रजापति फे साथ उत्पन्न हुयखाहै । इस मन्त्र का श्रौर ऊपर 
बतलये हए पारसी मन्त्र का वहत कु साम्य है ! दोनों ही मन्तो 
सं यह उपवीत उस देवता के साथ साथ उन्न हृष है ठेा सहज 
शब्द से कहा गया है । यह्‌ सादृश्य काकतालीय न्याय से हो 
सभव नहा । र इस हा कारण से हसारे पवित्र सत्र अथात्‌ 
जन कां कृर्पना इस उगशीष पटर परसेदही निकली हो ठेसा 
मालूम होता दै । उपवीत शब्द का मूल चर्थं कपड़े का कड़ा 
णेस हे; सुज नहीं । इस पर से यज्ञोपवीत का मूल-स्वरूप कमर के 
चारो तरफ लपेटने का पट होगाणेसा दीखता है । तेत्तिरीय संहिता 
मं निवीत प्राचीनावीत वा उपवीत ेसे शब्द आये है । परन्तु 
मीमांसक! लोग उस का संबन्ध जने की तरफ न लगाकर 
१ म्बन्न प्रतीयमानं निवीतदिक वासोविषयम्‌ । न त्रिद्त्सूत्रविष- 
यम्‌ । "अजिनं वाच्च वा दक्षिणतः उपवीय' इत्यनेन सादृश्यात्‌ ¦ ” अर्थ 
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यज्ञ के समय रखने के पट की तरफ किंवा मृग के चमं की तरफ 
लगति दै । सुत्रमन्धों मे वणेन की हृद उपनयन-विधिमें भी 
जनेऊ का संवन्ध कुदं नदीं है । परन्तु इस समय में तो उपनयनों 
मे जनेर ही मुख्य हो गया है। ओध्वेदेहिक ( मरण के पी 
का क्रिया-कमं ) विधि करते समय वा यज्ञ करते समय जनेऊ 
के सिवाय ओर भी एक वस्र का दुकडा पहनना पडता है । इस 
चाल का भी मूल उपर लिखी हद बातमें हीह ेसा मालम 
होता है। 

पहनने के तीन जनेड मे एक उत्तरीय-वख ( जो दुपट्र के 
नाम स प्रसिद्धहै) के एवजमेहोतादहै एेसा देवल {ने का 
है । इस पर से पुरानी वास्तव मेंक्यारीत थी यह्‌ स्पष्टही 
दीखता है । तात्पय, देखना इतना ही है कि यज्ञोपवीत का बास्त- 
विक अर्थं होटासा गोल वल्ल था ओर होते होते स्म्रतियों 
के समय मे उसका सूत्र वा जनेर ेसा चरथं हो गया । वतमान 
समय में यह्‌ बश अथवा सूत्र पहनने क. हमारी ओर पारसियां 
की आजकल की पद्धति निरालीदही हे । पारसी लोग हमारे प्रजा- 
पति की तरह अथात्‌ कमर के चारों तरफ लपेट लेते ह ओर 
हम लोग दाहिनी कांख के नीचे ओर वाँये कन्धे पर डालते हें । 
प्रतु यह्‌ प्रकार पीट से आया हुखरा दीखता है । कारण इस में 
यह्‌ है कि तेत्तियीय संहिता में प्रति समय जनेऊ रखने की स्थिति 


शस स्थान पर निवीतादि शब्दों का सबन्ध वस्त्रसेदहैँ। तिहेरा सूच्रसे 
( जनेड से >) नदीं । तैत्तिरीय आरण्यक २-.१ इसमें (अजिन ( चमं?) 
क्वा वख दहनी तर खेकर इत्यादि वचनां से यह स्पष्ट दीखता हे । 
{` 'तृतीयसुत्तरीयाथं वसखाोभावे तदिष्यते | 
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निवीत अथात्‌ गले में रखने की वतलाई है । इस समय निवीत 
का सरथं दोनों हाथ खुले होड कर गले मे सरल माला की तरह 
जनेड रखने का प्रकार है । परन्तु छुमारिल मह ने अपने तन्त्र- 
वार्तिक में निवीत † अथात्‌ कमर-के चोतरफ़् लपेटना ये मी अर्थ 
दिया है । आनन्द गिरि ओर गोषिन्दानन्द इन दोनों ने भी शाङ्क- 
रभाष्य की अपनी अपनी टठीका्योंमेटेसाद्ी अथंदियादहै। 
इस से जाना जाताहै कि बाह्मण लोग भी पहले पना यज्ञोप- 
वीत पारसी लोगों की तरह कमर के चारों तरफ वधते थे। 
अर्थात्‌ कु भी करना होता तो बास्तवमें वे लोग कमर वाधते 
थे रेसा दीखता है । हमारे यहां श्रोरायन के उपकरणों मे से 
केवल उपवीत ही रह गया है एेसा नदी है । उपनयन-विधि का 
जरा निरीक्षण किया जाय तो मेखला, दरड, घा चमं ये ओर 
भी उपकरण हमने रख रक्े हे ये भी मालुम होगा । जिस लड़के 
की जनेडः करना होता है उसकी कमरकेचारों तरफ डभिकी 
एक मेखला बांधी जाती है । ओर उसमे नामिकेस्थान की 
जगह तीन गि दी जाती है। ये गांठे अर्थात्‌ मृगशीषं नक्तत्र 
के ऊपर के तीन तारों की नकल है । दूसरे उस लके को एक 
पलास ( ठाक ) का द्रुड लेना पडता है । ओर नवीन जनेड 
जिसका होता है उस लडके को गचमं की भी आवश्य 
कता होती है । वास्तव में यह सगचमे किसी समयमे सारे 


{--निवीत केदिद्धल्वेणिकावन्धं स्मरन्ति केचित्‌ पुनः परिकर- 
बन्धम्‌ । 

+^ * ९ # ~. देशे के वि €... 

>ः-- मेखलां त्रिराचस्यं नाभिप्रदेशे मन्थन्रय यात्‌. 
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शरीर में पहना जाता था । परन्तु होते ह्‌'ते उसकी मजल केवल 
जनेड में एक ह्ोटा सा टुकड़ा रखने पर आ पर्ची । इस रीति 
से लडके को अलंकृत करना मानों उस को प्रजापतिका ही सरूप 
धारण कराना है । ब्राह्मण होना अथात्‌ आद्य-ब्राह्यण जो प्रजा- 
पति उसका रूप धारण करनाहै। प्रजापतिने स्गका रूप 
धारण करिया था उसकी कमर मे मेखला थी ओर हाथ में दरुड 
था; इस कारण हम भी ब्राह्मण होने बाले लडके क। म्रग-चसं, 
मेखला ओर दण्ड धारण कराते हें । 

इस प्रकार ब्राह्मणवटुक को प्रजापति की अथात्‌ आरायन 
की वहुत सी पोषाक मिल गड । परंतु ओओरायन की तलवार उस 
के पास तदी । सिवाय ओरायन का चम॑ सिंह का है ओौर ब्राह्मण 
वदुको्रिणका दिया गयाहै। इसमभेदका कारण समममें 
नहीं खाता । संभव है ओरायन के संबन्ध मे ये कत्पनायें पीछे 
से उत्पन्न हई हों । सिंह्‌-चमं की वावत छदं कारण बतलाया 
जा सकता है । सायणाचायै ते मृग शब्द के हरिण शआमौर सिंह 
दोनों दी अथ॑ दिये है । इन दोनों रषं नेये दोनों भिन्न भिन्न 
अथं मनि होगे । मग शब्द के सच्चे अथं की बावत श्ाज भी 
संराय है ।अथोत्‌ मृग-चमं का भूल से सिहचमं ठेस्रा अथं हो 
सकता है । अस्तु । इतना अवश्य है कि नवीन यज्ञोपवीत जिसका 
हृच्रा हो पेसे ब्राह्मणएबटुक की पोषाक, रोर ओरायन की पोषाक 
छर पारसी लोगों की कस्ति इन में उपर दिखलाया हुता विल- 
त्तण साम्य श्रौर ओ्रोरायन का स्वरूप श्योर उस के संवन्ध की 
कथार्णै प्रीक, पारसी, ओर भारतीय आर्य इन तीनों जातियों के 
आपस मे फटने से पहले की है इसमें संशय नहीं । 


| ७३ | 

अव यदि इस नक्तत्रपुख के विषय में पूवं आर पिम 
देशो की कथां मे इतनी तुस्यता है, चौर मिन्न २ चार्य राष्ट्र 
मे इस नक्त्रपुख के स्वरूप के विषय से यदि समान कत्पनाये 
है, इस ही प्रकार इस नक्त्र पुख के रागे चर पी के न्त्र 
पुख कैनिसमेजर % ८ बृहत्‌ श्वान ) ओर कैनिस मायनर † 
( लघु श्वान ) अथात्‌ प्रीकों के कान्‌, व प्रोकान ओर हमारे 
शा ओर प्रश्रा अथोत्‌ पी का कुन्ता ओर अगे का कुनत्ताये यदि 
नाम सेवा परम्परा से वास्तवमें आर्योहदी केह, तथापि खास 
ओरायन कानाम भी करिसी प्राचीन आर्य शब्द का स्वरूपान्तर 
होना चाहिये एेसा मानने में क्या हानि है! ओओरायन्‌ यह नाम 
अत्यन्त प्राचीन काल में प्रीक लोगों का रक्खा ह्या है। ओरा- 
यन, कन्‌, प्रकान, ओर श्क्टांस इन चारों शब्दों मे कोन श्रौर 
प्रकोन्‌ ये दोनों शष्ठ संस्कत के शन ओर प्रश्न शब्दों के रूपा- 
न्तर ह, ओर अक्टीस यह्‌ ऋन्स्‌ का रूपान्तर है ेसा निश्चय 
कियाहे। इससे ज्ञात दोता है किवाकी वचा हुच्ा ॐरायन्‌ भी 
किसी संस्कृत शब्द का ही रूपान्तर होना चाहिये एेसखा सहज ही 
मे अनुमान होता है । परन्तु यह्‌ निश्चय करने का काम जसा 
कठिन है । म्रीक रायन पारधी अथात्‌ शिकारी था। अथात्‌ 
उस कौ तुलना में यदि देखा जाय तो हमारा श्द्र है । परन्तु रद्र 
के नामों मंसे कोड मो नाम ओओरायन्‌ नाम से नदीं मिलता है । 
परन्तु सगशीषे-पुख के ऋग्रहायणनाम का मूल-स्वरूप जो 
आग्रयण शव्द उसका आर श्रोरायन का साम्य दीखता है । 





० 


ॐ व्याध । ¶ पुनवंसु के चार तारे मानने पर आकाशगङ्गा के 
नजदीक के दो तारे। 
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ग्रयण शब्द्‌ का प्रथम अत्तरजो खा! है उसफे बदले 
ग्रीक भाषा में ओदो सकता है। उस ही प्रकार खयन के स्थान्‌ 
में मीक शब्द्‌ इ आन्‌ हो सकता है । परन्तुर्‌केपूवेग्‌ कालोप 
किस प्रकार हुख्ा यह्‌ कहना कठिन है । एेसा लोप शव्द के 
आरम्भ में होताहै दस प्रकार के तो उदाहरण हैँ । परन्तु व्युर्पत्ति 
शाख के मत से म्रीक आर संस्कृत भाषाच्मों फे परस्पर संबन्ध में 
इस प्रकार का शब्दों मेलोप होनेका उदाहरण नही । इतर 
भाषाओं के संवन्ध में इस प्रकार के उदाहरण वहत से हैः । ओर 
यह्‌ नियम मीक वा संस्कृत भाषाश्यों के परस्पर संबन्ध मे भी 
लगाया जाय ता आग्रयण शब्द्‌ से ( ओर ३. आन्‌) आओरायन्‌ 
शब्द की सिद्व की जा सकती है । परन्तु ओओरायन्‌ का मूल यदि 
हमारे ठीक सममः में नदीं वेतो मी भिन्न भिन्न आर्यं राष्टों 
को दन्त-कथाच्मों मे जो परस्पर सादृश्य है उस का मूल-स्वरूप 
कोड्‌ न कोड्‌ प्राचीन आयं शब्द ही होना चाहिये इसमें संशय 
नहा । यह्‌ मूल कां बात यदि ठोक न भी सममभी जाय तो ऊपर 
कयि हुए विवेचन में किसी प्रकार की वाधा नहीं आती। इस 
उपपत्ति का आधार वहत करके वेदिक भ्रन्थों के वाक्यों पर दही 
हे । ओर उन सव वाक्यों का उदेश्य बसन्त संपात एक समय 
खृगशिर नकत पर था यह्‌ वतलाने का है ये आप देख ही चुके है । 
इस उपपत्ति को पारसी आर भ्रीक दन्त-कथाच्यों से अच्छा जोर 
मिलता है ¦ इस ही तरह जमन लोगों की दन्त-कथा्यों कामी इस 
उपपत्ति से अच्छा मेद्‌ खुलता है । बहत सी वेदिक कथायं का 
इस उपपत्ति से समाधान-कारक अथं लग जाता है ये बात पिले 
दिखलाई जा चुकी है । इस प्रकार की यद्‌ उपपत्ति जिस से इतनी 
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बातों का, इतनी कदानियों का, इतनी दन्त-कथाच्यों का समाधान्‌ 
करने वाला अर्थं लग जाता हैउसको सच्ची माननेमे क्या 
हानि है ! परन्तु इस उपपत्ति के प्रस्यन्ञ प्रमाण पूरे जाये तो केवल 
वेद वचन ही दिखलाये जार्येगे । ओर उन के दिखला चुकने पर 
इस बातमें किसी मीप्रकारकी शङ्काको जगह नहीं रह सकती । 
मस्तु । 

वेदाङ्ग-ज्योतिष की कृत्तिका कौ स्थिति पर से निकाले हुए 
अनुमान पर मेक्समूलर ने आद्तेप किये दँ । क्योकि उस स्थिति 
के संबन्ध में वेद मेँ कोड उस्लेख नही । परन्तु वेद के समय यदि 
वसन्त संपात, सृगशीषे पर था तव कत्तिका पर उसके होने के 
प्रमाण वेद में मिलेगे कैसे ? परन्तु इस बात का कोई विचार 
न करके आज तके विद्वान्‌ लोगों ने भूूटी बातों पर ही गण्य लड़ाई 
ह । परन्तु यदि उन ने वैदिक सूक्तं का अच्छे प्रकार परीत्तण 
किया होतातो उन को यह्‌ बात सहज में ही विदित हौ जातो । 
रोर फिर संवत्सर के अन्त में शान ऋभु के लिये जगह करता 
है ।' इस वेदिक ऋचा का सच्चा श्रं सममभनेमे उनको अड 
चन नही पड़ी होती । यम के कुत्तो का स्थान चोर वृत्र के वध. 
कग जगह इन वातो का वणेन जो ऋष्वेदमे है उससे तथा वृक 
उफ श्चान-पुख देवयान के किनारे बाला अपार समुद्र उलट 
माने पर सूये के उद्य से पहले उगने लगता है; । इस वणेन से 
उस समय के संपात की जगह स्पष्र दीख आती हे | 

कितने ही विद्वानों का यह्‌ कहना है कि वैदिक ऋषियों को 
पकाशस्थ गोल की सामान्य गति के विषयमे भीज्ञानथासो 
नदीं मालूम होता; किंतु यदह मत संदिग्ध है । अव की तरह कड 
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अकार के वेधयन्त्र उस समय नदी थे, ओर इस दही कारण उस 
समय के वेध अब के जितने सूक्ष्म नही थे एेसा यदि ऊपर लिखी 
वात का अथंदोतो यह्‌ बात अक्र अक्र सच्ची है। परन्तु वैदिक 
ऋषियां कों सयं आर उषा के सिवाय कुद भी माद्ुम नहीं था 
नच्तत्र महन अयन वषं अदि वातं उन लोगांको विलक्ुल दही 
नहा माद्म थी; एसा यदि इस का अथदहौ; तो फिर इस कहने 
का ग्वेद में बिलकुल आधार नहीं है ` रजनी अधा ये न्ततं 
के नाम ग्वेद मे अये । इस ही प्रकार नक्तं का सामान्य 
निर्देश †तर चन्द्रमा का, चौर सुपु की गति से ऋतुं के 
उत्पन्न होने का भी उत्लेख वदो में है । देवयान ओर पित्रयान 
इस नाम से वषे के दो अथन उस समय प्रसिद्ध ये । चान्द्र नौर 
सौर वर्षो का मेल बैठाने के लिये मने हुए अधिक महीने का 
वणन ऋगवेद मेहे । वरुण ने सूयं के लिये किया ह्या विस्तीण 
मागं जो ऋत दहै, रौर जिस सें वार्ह आदित्य अर्थात्‌ सुर्यं रके 
गय ह आर जिस माग कं सयं आदि अयोति कभी भी उद्ङ्न 
नहीं करते है बह अथात्‌ क्रान्तिवृत्त का पट है । प्रोफेसर लड- 





ॐ सयाया बहतु; प्रागात्‌ सविता चमवासृजत्‌ । अधासुत्ते हन्यन्ते 
गावोऽदजन्योः पयुद्यते ॥ ऋ० १० । ८५ । ३ 

† क्षोमेनादित्या बङ्निः सोमेन प्रथिवी मही । अथो नक्चत्राणामेषा 
उपस्थे सोम आहितः ।। ० १० | ८५।२ 

‡ पृवांपर चरतो माययतौ शिद्यु कोडन्तौ परियातो अध्वरम । 
विदवान्यन्यो सु वनाभिचष्ट ऋतूंरन्यो विदधञ्जायते पुनः ॥ च० १० । 

+| १९ 
>< ऋ० ९-२५-८ 
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विगकेमतसेतो ग्वेद मे क्रान्तिवृत्त ओर विपुवद्‌वृत्त इन 
दोनों वृत्तो के वीच की नति अथात्‌ तिरद्धेपनछ का भी उत्लेख 
अया है । वेद-काल मे सपकषि क्ताः इस नाम से प्रसिद्ध 
ये । ऋग्वेद मे आया हुच्या शतभिषक्‌ अथात्‌ शततारका नक्षत्र 
ही होना चाहिये पेखा दीखता है । इस विचार से ऋ्ेद्‌ के 
पांचवें मण्डल का चालीसवां सक्त तो बहत दी महव का दै । इख 
सुक्त मे सू के खम्रास ग्रहण का वणन हे । इस सूक्त की एक ऋचा में 
छधिऋषिते सयेको तुरीय त्या ने जाना, यह कहादहै{ 
इस का अर्थं अत्रि ऋषि ने तुरीय नाम के वेध-यन्त्र से रस्त सूयं 
कावेध किया एेसा करना चाहिये | इस रीतिसे उपर लिखे 
सुक्तं का खीचातान किये विना ही सरल चरथं लग जाता है । 
इस पर कितने ही विद्वानों का कथन दहै कि वैदिक ऋषियों को 
इतना ज्ञान होते पर भी उन लोगोंको म्रहोंके विषय मे ज्ञान 
नहीं था । परन्तु इस कथन में भी कोई सव्यांश नहीं । नक्षत्रों को 
देखते समय गुरु ओौर शुक्र के तुस्य अधिक तेज के पुंज बाले 
ग्रहगोल उन कोन दीं यह्‌ केवल च्रसंभव वात दै । शुक्र का 





> कऋान्तिवृत्त अर्थात्‌ पृथ्वी का सूयं के चारों तरफ भ्रमण कर्ने का मागं, 
जर प्रथ्वी का पूवं पश्चिम मध्यवृत्त अर्थात्‌ विपुवद्‌वरत्त है। इस विषुव. 
दुवृत्त की रेखा को आकाश तक ले जाह जावे तो ओ ष्क अग्कादोमें इस 
की सोधम च्रृत्त होगा वह. आकाशीय विषुवदूचत्त होगा । इस विषुवदुन्रत्त 
ओर्‌ ऋन्ति-वृत्त मे अन्दाजन २२२ साड़तेदैस अगराका कोना दै इस 
कोही ऊपर नति कहा गयादहै। 

† "समप्तर्षीनुहस्म दै पुरक्चा(ुरा ऋक्ता)इस्याचक्षते' शतपथ २।१।२।४. 

प "गढ़" सूयं ` तमस्ताप्तेन तुरीयेण ब्राह्यणा विन्ददत्रिः' ५. ४०, ६. 
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दन पृ की तरफ दीखना, उसके वाद्‌ छु दिन 
पथिम कौं तरफ दीखना इसी प्रकार उन का कुहं नियत 
अंशो तक ऊपर आना इन बातों की तरफ आगे आने 
देखने वालों का लक्ष्य न गया हो यह संभव नहीं । परन्तु इस 
संबन्ध में केवल अनुमान पर ही ठहर जाने की जरूरत नहीं । 
ब्राह्मण ्रन्थों के समय ग्रह पहचान लिये गये थे इसमें तो शङ्का 
ही नहीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण मे चहस्पति प्रथम तिष्य अर्थात्‌ पुष्य 
न्त्र के समीप उत्पन्न हुश्या' ठेसा वणेन है । ओर आज भी 
गुरुपुभ्य योग को बहुत मङ्गलकारी सममते हैँ । अब खास 
ऋग्वेद { के संबन्ध में देखना है । यज्ञो मेँ जिन पां की आव- 
श्यकता होती है उनमें दो पात्रों के शुक्र वा मन्थिन्‌ ये नामहे। 
ऊपर एक जगह हम वतला चुके हैँ उस के श्रनुसार ये नाम पात्रों 
को आकाश के म्रहगोलों के नाम पर रक्खे गये हों एेखा दीखता 
है । वार्षिक सत्र सूयं की वाषिक गति की प्रतिमा दी होती है । 
इस कारण यज्ञ को वस्तुच्मों को नक्तत्र ग्हादिकों के नाम देना 
अत्यन्त स्वाभाविक होता है । उपर लिखे पात्रों को शुक्र का पात्र, 
मन्थिन. का पात्र इस प्रकार से ही तेत्तिरीय संहिता में कहा है । 
अब शुक्र वा मन्थिन्‌ वगेरह शब्दों का सोमरस वा दूसरा इस ही 
प्रकार का कुं अथं मानने का कोर प्रमाण नहीं । इस कारण ये 
> बहस्पतिः प्रथम जायमानः। तिष्यं नकषत्रममि्तबभूव । त व्रा तं ब्रा° 
{११ ५, 
० सं ४-५०-४ म 'वहस्पतिः प्रथमं जायमानो मो ्योतिषः 
परमे व्योमन्‌, ल्खिादै जौर तैत्तिरीय व्राह्मण मे मीरेक्ता ही वचन 
अयादहे। 
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नाम प्रहोंद्ीकेयथे इसमें संशय नहीं । ऋग्वेद के दसवें मण्डल में 
वेन का एक सक्त है । वेन शब्द वेन्‌ वा विन ( शअथौत्‌ प्रीति 
करना ) इस धातु से निकला है । इस सूक्तम शसूये का पुत्र 
"त के अगे' "समुद्र की तरङ्गं की तरह समुद्रसे आतारः 
इस प्रकार के उसके संबन्ध में वाक्य हैँ । इससे यह निखय 
दोता है कि बेन यह्‌ नाम ह्लीनस्‌ शब्द का मूल आय॑रूप होगा । 
इ॒क्र-प्रह वाचक ह्ीनस लेटिन में प्रीति की देवता है संस्छृत 
का वेन शाब्द भी रीति करना जिसका श्रथंदहैरेसे वेन घातु 
से बना है। इसके सिवाय यज्ञ में श्क्र-पात्र लेते समय इस वेन 
के सूक्तं का उपयोग किया जाताहै। इस बातको खयाल मेँ 
लाने से वैदिक वेन वा लेटिन्‌ हीनस्‌ ये एक ही होने चाहिये ठेसा 
मालूम होता है । श्रव इन शब्दों के लिङ्ग एक नहीं हैँ । लेटिन्‌ 
हीनस्‌ खी-लिङ्ग है परन्तु यह लिङ्ग-मेद छख बड़ महत का नहीं । 
यूरोप मे चन्द्रमा कामी इस ही प्रकार लिङ्ग-विपयेय हो गया 
है। शुक्र वेद काल में जाना जा चुका थाःइस बात का दूसरा प्रमास 
ओक भाषा का प्रिस्‌ ` यह शब्द है । यहु शब्द्‌ भी शुक्र मह्‌- 
वाचक हे । स्वर-शाख् के ( 21०८5 ) के नियम के अनु- 
सार संस्कृत शुक्र शब्द का ग्रीक रूप कुप्रास्‌ एेसा होगा । परन्तु 
यूरोप मे जाने. पर इस प्रह का लिङ्ग-विपयेय हो जाने से कुमरास्‌ 
का छुप्रिस्‌ इस प्रकार से खी-लिङ्गी रूप हु्रा ह । इस रीति से 





† "सूयस्य दिन्नम्‌ ( १०, १२३६-९ ) 
ऋतस्य सानौ' ( ९०, १२२३-२ ) 
'सखुद्रादूर्मिमुदियति वेनः' ( १०, १२६६-२ ) 
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इस प्रह के लेदिन अ.र ्रीक भाषाच्मों मेँक्रम से ह्ीनस चर्‌ 
ङुपरिस्‌ इस नाम की परस्पा वेद्रिक वेन वा शुक्र इन शब्दों से 
लगाई जा सकती है । इस से यह मालुम होताहै कि तीनों प्रकार 
के लोक एकं जगह रहते थे । उस समय शक्र-ग्रह की जानकारी 
हो गईं थी योर इस मरह का नाम-करणभीदहो गया था। 

इस अपर लिखे हए विवेचन मं यद्यपि कुदं बति संदह भरी 
हेतौ भी उनसे यह गिश्चव अवश्य होता है कि वेदिक ऋषियों 
को ज्योतिष की मोटी मोटी बातों का ज्ञान अवश्य था । चन्द्रमा 
ओर सूयं की वार्षिक गति से होने वाला काल-विभाग उनने 
स्थिर कर लिया था, सोर वषे कामान भी उनने निधित किया 
था श्रौर चान्द्रव्ष का उस से मेल बेठाया गया था। नक्तो के 
उदयास्त की भी उन ने ठीक देख-भाल की थी । चन्द्रमा, सुध, 
ओर उन को जिनम्रहोका ज्ञान था वे सव प्रह आकाश के 
एक नाम के विशिष्ट { पट्टे कों कभी भी उलांघ कर नदीं जाते 
ये उनने सममः लियाथा । चन्द्र रौर सूयं के ग्रहणो की 
तरफ उन का बहुत लक्ष्य था । इतनी बातें जो लोग जानते थे 
उनके द्वारा अवश्य ही समय समय पर उगने वाले नक्षत्रं से सहज 
मे ही मासारम्भ वषौरम्भ बगेर स्थिर किये ही जने चाहिये । 


न =-= ~~~ --- 


¢ ये पषा अ्थत्‌ राशिचक्र है; जिस को ( 2०५14०८ >) कवे हँ । 
क्रान्ति-वृत्त के दोनों तरफ आठ आठ अशरातकका भाग इसमे शामिङ 
होता है । चन्द्रमा सयं चा ओर ग्रह इसदही भागसं सद्‌ा फिरते, इस 


से बाहर कमी नहीं जति हँ । जश्विम्यादि सब नक्षत्री इस्त ही पटेमेहै।, 


"--- - ~ ---*--- ~~ --- ~ 
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यन्त्रो की सहायता कँ विना दही दिन-रात कव बरावर होते है 
इस ही प्रकार सूयं दक्षिण की तरफ अथवा उत्तर की तरफः किस 
समय जाता है यह जानना कुम कठिन नहीं । इम कारण इस 
प्रकार की साधारण बातें सममने की उनमें श्क्तिथी ओौरबो 
उस ही प्रकार से जैसे समनी चाहिये उन सब बातों को सम- 
भते भीथे, ये बात मानकर आगे का विवेचन करना चाहिये । 

ऋग्वेद फे पहिले मर्डल मे † एक च्ट्चा है जिसका उद्लेखः 
पिले एक दो जगह आ भी चुका दै उस में “एक कुत्ता ऋभू के 
लिये संवत्सर के अन्त्य मे जगाता है । इस अर्थं का विषय है, 
बह ऋचा यों है- 

खपुप्वांसं॑ ऋभवस्तदंगृच्छतागोद्य क इनो अचरवुधत्‌ । 
श्वाने बस्तो वोधयितार॑मव्रवीत्‌ सवत्सर उदमद्या व्यख्यत ॥ ` 

्रथ-दहे ऋमुच्ो, तुम सोते उठ कर विचार कररहेहो 
कि हे सूयं वहम को किस ने जगा दिया ? बस्ती ने ८ सूर्य 
अगोह्य ने) कहा कि वह्‌ जगह करने वाला शान है । ओर यह्‌ 
भी कहा किं आज संवत्सर समाप्रहो जाने पर उसने रेसाः 
कियादहै। 

ऋभु अर्थात्‌ सूयं की किरणें है यद्‌ यास्क तथा सायणाचार्य 
काकथन है। परन्तु कड अन्य कारणों से कु यूरोप के विद्वानों 
के मत के यनुसार इस का अथं ऋतु करना अच्छा माद्ूम होता 
है । ये ऋतु अथात्‌ ऋतु देवता वषं भर काम करके पी अगोह्य 
अथात्‌ सुय के घर में बारह दिनि तक शान्तिके साथनीद में 





{ १.१६१. १३. ऋ. 
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सोता है यहु. वणच्.है.। ये 'वारह्‌ दिवस अर्थात्‌ चान्द्र श्ौर सौर 
चष का मेल वेठाने के लिये रक्खे हुए अधिक दिन हैँ । इन बारह 
दिनोंका किसी भी वषं में अन्तर्भाव न होने से ऋतुच्योंने अपना 
काम वन्द्‌ करके इन दिनों में शान्ति के साथ नीद ली, ये वर्णन 
वास्तव मे ठीकदीह। अव प्रश्न इतनाहीदहै कि उखतुश्मों को 
जगाने बाला कुत्ता कौन है । ऊपर के लिखे विवेचन के श्नुसार 
वह्‌ कुत्ता अथात्‌ सग पुंज के पास का श्वान पुज ही होना चाहिये 
यह स्पष्ट है । अथात्‌ तात्पय्यं यह्‌ है करि इस तारकापुंन में 
सूय च्या कि वसन्त ऋतु का च्मौर नये वषं का आरम्भ होकर 
ऋषुदेवता जग्‌ उठते हैँ ओर अपना काम शुरू करते हे । अर्थात्‌ 
उस समय वसन्तसंपात श्रान्पुनके पासरथा। श्रानपुंज के 
पाल वसन्तसंपात ह्रः अथात्‌ उसरायण का च्रारम्भ फाट्गुन 
दी पूिमा को खातादहै अौर म्रगशीषं नक्तत्र नत्तत्रमाला का 
आरम्भ दोतादहै। इस रोति से तेन्तिरीयसंहिता के श्मोर तैत्ति- 
रीयब्राह्यण के वचनां का अथं, लग जाता दहै । वसन्तसंपात 
गशीपं मे था यह्‌ बतलाने वाला ऋग्वेद में यह्‌ स्पष्ट वाक्य है । 

एक्‌ दूसरा मी इस ही प्रकार का स्पष्ट उछेव है । परन्तु 
वह्‌ जिस सूक्तमेंहे उप्त का अथ च्राजतक किसी को अन्ली 
तरह मालूम दी नदीं ह्या । ये सूक्त अथ।त्‌ दसवें मण्डल का 
चृषाकपि का सूक्त है । वृषाकपि अथात्‌ कोन इस भिषयों से अनेक 
विद्वानों के † अनेक प्रकार के तकर हैँ । परन्तु इन लब विद्वानों 
के मतसे यह्‌ सूये का कोह एक स्वरूपहै। अव यह्‌ स्वरूप 


जर 





† ऋग्वेद 4 ०-- ९६, 
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वास्तव में कोन सा है यद्‌ देखना है । वृषाकपि शब्द्‌ विष्णु चनौर 
शंकर दोनों का इन दोनो दही का वाचक दहै । पहले म्रगशीरष के 
वर्णन में कहा जा चुका है इन दोनों देवताओं की कल्पनां मृग- 
शीषं नक्षत्र के क्रम से सूथोँदय वा सूर्यास्त समय में उगने के योग 
से सूचित होने बाली बातो के कारणस्ने ही उसन्न हुई होगी । 
इस वात को खयाल में लाने से वृषाकपि इस शब्द्‌ का अर्थं इस 
सूक्त मे शरत्‌ संपात मं आया हुखा सूये मानना चाहिय । इस 
सूक्त मे जो कथा है उस का सारांश थह है कि-- 

वृषाकपि गग रूपहै ओर इन्द्रका भित्रहै। परन्तु बह 
जहां उन्मत्त होता है वहां पर यज्ञ बन्द दहो जातें इस मगन 
इन्द्राणी की कुहं पसन्द को चीजें नष्ट करदीं इस कारण वो इन्द्र 
पर भ्रग को इतना सिर चदा लेने प्रयुक्त वहत नाराज हो गई | 
परन्तु इन्द्र उस को कुलं दण्ड न देकर उलटा उसफे पी पीठे 
जने लगा । इस कारण इन्द्राणी को गुस्सा आथा ओर्‌ उस 
हरिण का माथा काटने को निकली ओर उस हरिण के पीठे उस 
ने १ कुत्ता लगा दिया । परन्तु इतने ही मे इन्द्र ने वीच में पड़कर 
इन्द्राणी को समाया । फिर वो कहने लमी कि शीर्षच्छेदन 
आदि जो कुदं दण्ड इन्द्रके प्रार्‌ हरिण को दिखा गया बहु दण्ड 
उसको नहीं मिला कितु किसी दूसरे को ही मिला। 

दसके अनन्तर वृषाकपि अपने घर मे नीच जाते लगा । तव 
इन्द्र ते उसको संदेश भेजकर यज्ञका आरम्भ फिरसे होना 
चाहिये यह्‌ कहकर अपने घर फिर आने के लिये कहलाया । 


न्कैर (१ नि ष" ण [अ क # :2 
(हते [नष्णुवंपाकरपः' ममर 
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उसके अनुसार जब वृषाकपि फिर इन्द्र के घर ऊपर को तरफः 
( उदः ) आया तब उसके साथ वह्‌ पहले बाला मृग नहीं था। 
इस कारण वृषाकपि, इन्द्र, इन्द्राणी वहां पर आनन्द से मिले ।" 
अव दहम इस कथामें जो बात महत्त्व फी है उसका बिचार करते 
हें । वृषाकपि योग से यज्ञ बन्ददहो जाताहै, इन्द्राणी ने उसके 
पीडे कृत्ता लंगा दियातव वो अपने धर नीचे की तरफ (नेदीयसः) 
गया अरर फिर उसके इन्द्र के घर्‌ आने पर यज्ञ॒ फिर आरम्भ 
हुए, ये इसमे महत्व की ओर न सममने को बातें है \ परन्तु 
वृषाकपि इसका अर्थं मृगशीषं मे वसन्त संपात होने के समय 
शरनसंपात्‌ मे आने बाला सूयं मानना चाहिये ठेसा करनेसे 
ये सव वातं अच्छी तरह सम में आती दै। पहले एक स्थान 
पर कह चुके है कि पहले उत्तरायण उफ देवयान का आरस्म 
वसन्त संपात से ओर दक्निणायन उफ पितृथान का आरम्भ शर- 
त्संपात्‌ सेहोता था ¦ अवये बात प्रकट हीहैकि पितृयानमें 
कोई सामी देवकमं ब यज्ञ नहीं होता था । जव गरगशिर नक्त 
सूयास्त के समय उगने लगा पितृयान का रम्भ हु । उसके 
पीडे कुत्ता लगाकर इस कथा मेँ उस नत्तत्र की पहचान होने में 
अव विलम्ब की आअआवश्यता नहीं । ये ` ऊुत्ता अथान श्ानपुख ही 
है | अव इसके आगे प्रकट दही है कि बषाकपि दक्लिणायन मे चले 
जाने के कारण नीचे चला गया आर अगे वसन्त संपात में फिर 
अरा जाने पर अथात्‌ देवयान श्र अने पर ऊपर आया फिर सिद्ध 
ही है कि नूतन वषारम्भ हने के यज्ञ यागादिक क्रा ्मारम्भ दहो 
जाता है । अव सूर्योदय के समय यह नक्षत्र उगते लग गया 
अथात्‌ दीखने से बन्ध हो गया । सू इन्द्र के घर अर्थात्‌ उद्ग- 
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यनम आ गया इस कारण बह हार मग नहीं जैसा हो गया इस 
रीति से वृषाकपि रूपी सूये को शरतसंपरात का सूर्यं मान लेने से ` 
इस सूक्त का बहुत समाधान करके सरल चरथं लग जाता है । 
इससे यह नहीं खम मना चाहिये कि इस सूक्त मे मृगशीषं वा 
धानपुंज काही केवल वणन है किन्तु उस समय सूये जिस 
काल में विपुवदुवृत्त के उत्तर वा दक्षिण जाने लगता था उस 
समय की उसकी स्थिति कामी सष्ट वणन है। 

इस कथा में यदिऋमुकी कथा ओओर जोड दी जव्रेतो ये 
कथायं लिस समय रचना की गई उसका समय निश्चित करने में 
नहीं चूकने बाला विश्वास योग्य प्रमाण मिल चाता है । इस सव 
बातों का विचार करने से तैत्तिरीय संहिता ओर ब्राह्मणों में 
प्राचीन वषौरम्म केवल काल्पनिक न होकर वास्तव मे उस समय 
पहले स परम्परागतं होना चाहिये । ये बात अवश्य मान लेनी 
चाहिये । कदे हुए इस प्रकार तैत्तिरीय संहितामे दो व्पारम्भों मे 
से एक्‌ वपोरम्भ की परम्परा ऋण्वेद्‌ तक ले जाकर पर्हुचा दी । 
रौर उससे संवन्ध रखने बाली वेदिक कथाय्यों मे, पारसी ओर 
म्रीक नाम की दूसरी श्रायं शाखाच्मों के पुराने अन्थों से तथा उन 
जातियों में प्रचलित दन्त कथाच्चों से पूरी दक्बाक्यता होती है 
यह्‌ श्राप देख ही लिया ¦ एक एक राष्र की कथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
संभव है निणेयन हो सके परन्तु उन कथां की परस्पर 
तुलना करते समय सवसरे एक दी अनुमान निकलत्ता है एेला 
मलम होतो फिर उनसवका साराशण इक्डरा क्रिया जायतो 
निर्णायक ही होना चाये । इन तीन रा की पुराण कथाम मे 
जो समानता है बह विद्धान्‌ लोगो को ङु समय सेदी दिदित 
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हुई है । परन्तु ये सव लोग जिस समय एक ही जगह रहते थे 
उस समय का कोई सुराख न लगने से इन सब कथायं का उन 
को एकीकरण करना नहीं आया । परन्तु ओओरायन के संबन्ध की 
कथा्मों से श्मौर विशेष कर उसकी वसन्तसंपात को स्थिति पर 
सेये सुराख दम को लगतादै ओर उस पर से अतिप्राचीन 
आयं सुधारणा के समय के प्रमाण बड़ी समाधान करने बाली 
रीति से मिल जते है । ओरायन कौन ओर कहां का यह अव 
ससम मे आ्चाया । अव इन्द्रकाव््रको किंवा नमुचिकों मारने 
का फनार्मक शख क्या? चिन्वन्‌ सेतु पर रक्खा हत्या चार 
आँख का कुत्ता कौन अथवा ऋभू के कुत्ते ने संवत्सर के अन्त 
मे जगा दिया इसका क्या अथं इत्यादि कथां से अब तकं करने 
की कोड ्ावश्यकता नहीं । 

इतना समसः जनि पर फिर इस निषय में अयोतिषशाल्ल 
विषयक कोई कठिनता नहीं रहती । नक्षत्रादिकों के स्थानपरि- 
वतेन पर हम समय की गणना करते है । परन्तु इस काल के 
मापने के कोष्ठक मे संपात की प्रदक्तिणा के कालसेभी जो बड़ 
परिमाण हेः बो अव तक नहीं जाने गये ! यदि हम को प्राचीन- 
काल के नच्तघ्रों के स्थान निधित रूपसे माम दो जांय तथापि 
उसे काल का मान निधित करने में ये उत्तम साधन होगा । 
 सदेवसेरेसे प्रकार के लेख ऋण्वेदमें है श्यौर बो प्रीक, 
पारसी, भारतीय आयं एक स्थान पर रहते थे उस समय के हे । 
ये आाप पहले देख चके है । अर्थात्‌ उन कथाश्च का प्रीक ओर 
पारसी कथायं की सहायतासरे हम स्पष्टीकरण कर सकेगे । 
फागुन की पिभा को किसी समय वषारम्भ होता था इसं 
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बात को बतलाने वाले तैत्तिरीय संहिता वा तैत्तिरीय बाह्यण के 
वचनों को देखते देखते हम को म्रगशीषेका एकणेखा नाम 
मिलता है किं उसका वास्तविक अथंले लिगा जाय तो षिदिबः 
दोगा कि प्राचीन .समय में एक समय वसन्तसंपात उस न्त्र 
पर था । इस से तत्तिरीय संहिता के वचन की सस्यता का प्रमाण 
भिला । कारण फाल्गुन की पूणिमा को स्ये यदि दक्तिणायन में 
हो तो पूणं चन्द्र अथात्‌ सूयं के टीक सामने उत्तरं फाल्गुनी 
नक्तत्र मेँ होना चाहिए । अर्थात्‌. उत्तरा फाल्गुनी न्त्र मे उत्तरा- 
यण का बिन्दु आया च्नौर वसन्त सम्पात मरगशीषे मे श्राया । 
इस ही परिमाण से दक्तिणायन यदि माघको पृणिमामें हृच्रा 
तो वसन्त सम्पात कृत्तिका पर आता है । ओर पौषमें होने पर 
वह सम्पात अश्चिनी पर श्रावा है । अथात्‌ अधिनी न्त्र ओर 
पोष मास तथा कृत्तिका ओर माध, म्रगशीषं अर फाल्गुन ये 
मयन चलन फे योग सेक्रम से बदलने वाले वषारम्भ की जोडियः 
हँ । ये सव वर्षारम्भ आयं सुधास्णा के भिन्न भिन्न समयों में 
अस्ति मे थे यह्‌ दिखलने बाली पुराण कथा अर वचन बहुत 
से है ये मापने प्रथम के विवेचन में देख लिया है । 

इस प्रकार यहाँ तक हमने तैत्तिरीय संहिता मे बतलाये हए 
दो प्राचीन वषरम्भों मे से एक का विचार क्रिया । परन्तु उसके 
ही समान ओर बहुत करके उन ही शब्दों मे कहे हुए दृसरे वचन्‌ 
का अथं केसे करना चाहिए । इसका उत्तरये ही हो सकताहै. 
कि जिस प्रकार एक काकरियाइसदही प्रकार दूसरे का निणेय 


ॐ चित्र देखिये । 
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भी करना चाहिए । फाल्गुन की पूिमा को दक्तिणायन होने से 
वसन्त सम्पात मृगशीर्ष मे आताहै, उस ही तरह चेत्र पौरशिमा 
को दक्षिणायन हो तो सम्पात पुनवेसु मे अता है । (चित्र देखिये) 
यह्‌ समय बहूत ही प्राचीन होता है । वेदां मे संदिग्ध बातों के 
सिवाय उनके सम्बन्ध में कद्ध नहीं मिलता है, ओर भ्रीक वा 
पारसी लोगों मे देसी संदिग्ध बातें भी नहीं हे । 
पुनव॑सु में वसःत सम्पातं थ! अथवा उस नक्षत्र को नक्षच- 
चक्र में किसी समय पहला मानते थे । इस प्रकार स्पष्ट कहने वाले 
चचन नहीं मिलते अथवा र्यके चक दूसरा एक-आध नाम 
भी नदीं करि जिस पर से आ्रहायण में मिलने वाली बातों जेसी 
व्रातो का पता लग सके। तथापि यज्ञ म्रन्थोंमे पुनवंसुकी 
प्राचीन स्थिति के ऊं चिह हैँ । अदिति पुनव की अधिष्टात्री 
देवता दी है । ओौर एेतरेय ब्राह्मण ओर तेत्तिरीय संहिता में 
णेसा का गया है कि ^ अदिति से सव यज्ञं का आरम्भ होना 
चाहिए; ओर अदिति के साथ ददी सब की समाधि होनी चाहिए 
ेसा उसको बर मला हे । 
यज्ञ देवताच्यों के पास से निकल ग्या तव उन लोगों क 
कोई विधि याद नही रही श्रौर वह्‌ कहँ गया होगा ये भी उन 
लोगों को नदीं माद्धम हुश्ा । ेसी दशा मे -.दति ने देवतां 
की मदद करके यज्ञ का श्रारम्भ कर दिया । इस कारण ही ऊपर 
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नस्तेऽच्रवन्नादति व्वयेम यकत प्रजानामेत स्मा तथेत्यव्रवीत्सा बो वर घृणां 
इति । वृणीष्वेति से तमेव वरमब्रुणीत सग्रायणायक्ताः संतु मदुदयनए 
इति तथेति । (पे त्रार १-७ ) 


[ < 
लिखा हृच्मा बर उसको मिला है । इसका अथं ये हे--उस समय 
से पूवे यज्ञ जव चाहे तब करिया करतेथ। परन्तु तवस वर्ह 
अदिति से आरम्भ करना चाहिए एेसा निश्चित किया । । अथात 
अदिति यज्ञ वा सम्वत्सर कौ आरम्भ करनं वाली हुड । वाज 
सनेयी संहितामे (४) १९) अदिति को (उभयत्तः शाध्णा 
अर्थात्‌ "दोनों तरफ़ मस्तक वाली कदा गया हे । ओर यह्‌ मस्तक 
अर्थात्‌ अदिति से आरम्भ होने वाला ओर श्रदितिके पासदही 
समाध होने बाले यद्ल के सिरे है; ठेसा दीकाकासे ने अथं किया हे । 


इन दो कथाओं को जोड़कर बेदकालिक आद्य पथ्वाङ्ग के 
सम्बन्ध मे श्मौर कोई बात नदीं मिलती है । तथापि इस कथा से 
अर चित्रा पूंमासी में बषरम्म दोता था रोर उस दही समय 
से वषीरम्भ करने वाले पथ्वाङ्ग थे; यह्‌ सिद्ध होता है । 


ययँ तक हमने सब मिलाकर तीन प्रकार के पञ्चाङ्गो का 
विचार किया । उनमें से सबसे पहिले काल को हम अदिति काल 
किंवा सरगशीष-पूच काल कदेगे । आर इसकी अवधि अनुमान सं 
द्स्वां सन्‌ स &००० छ हजार वषसपृूचस लकर २८००० वष 
तक है । इस समयमे पूणं ऋचा वगेरह वनी हां एेसा नदीं दीखता 
रधा गद्य मौर आधा पद्य इस प्रकार के वाक्यों मे देवतामां के 
नाम बा उनकी विशेष संज्ञाय वा परक्रम वगैरह जोडे गये होगे । 
उस समय कां म्रीक वा पारसी लोगों के पास कोद स्मारक नहीं 
रहा | च्मौर इसका कारण इतना ही हो सकता है किये लोग 
जिस समय अपना मूल-स्थान छोडकर निकले तवे उस समय 
का प्रचलित पच्वाङ्ग मात्रही साथले लिया। परन्तु भारत के 


॥ 0. 


आयो ने अपनी परम्परागत बातें बड़ी युक्ति से श्रद्धापूवके यन्न 
करके रक्ली है । 

अव जो दूसरा मृगशीष काल है उसकी मयादा स्थूल-मान 
खे इस्वी सन से पूवा २००० वषं से लेकर २५०० वषं तक है । 
यह समय आद्र नन्तत्र स कृत्तिका न्त्र तक वसन्त सम्पात आने 
का समय है । यह्‌ समय सवसे महत्व का है । ऋग्वेद के बहूत 
से सूक्त इस ही समय बने ¦ ओर कितनी ची कथाओं की रचना 
हुड । इस काल के उत्तर भागमें. म्रीक ओर भारतीय आर्य 
अपसम एक से एक अलग हुए । ओओ< इस ही कारण से उनके 
ग्रन्थों मे तथा ऋग्वेद में कृत्तिका-काल के सम्बन्ध यें कोटं प्रमाण 
नही मिलते । 

यह्‌ समय विशेषकर सूक्त रचनाघ्नों का था। 

तीसरा अथात्‌ कृत्तिका का समय है । इसकी अवधि ईस्वी 
सन से पूवे २५०० वषं से लेकर १४०० वषं पूर्वं तक आती है । 
अथात्‌ कृत्तिका मे वसन्त सम्पात था उस समय से लेकर वेदाङ्ग 
ज्योतिष के काल तक्र है । तैत्तिरीयसंहिता तथा कितने दी 
ब्राह्मण मन्थो काये ही रचना-काल है । इस समय ऋग्वेदसंहिता 
पुरानी हो गहे थी । चनौर उसका अर्थंभी ठीक ठीक संममःमें 
नहीं अता था। उक्सुक्त ओर उनकी कथाच्मों के सच्चे र्थ 
के विषय मे उस समय के ब्रह्मवादियों मे अथात्‌ ज्ञानी लोगों मे 
इच्छानुसार वाद विवाद होता था । नमुचि के भरने के सम्बन्ध 
मे इन्द्र श्रोर नमुचि मे ठहरी हई प्रतिज्ञा एक इस ही प्रकार के 
तक का उदाहरण है । इस दी समय में संहितां को व्यवस्थित 
रूप प्राप हा । ओर अयन्त प्राचीन सूक्त श्रौर यज्ञ-वाक्यों 
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का अथं निचित करने का प्रयत्न हु्ा । इस ही समय मेँ भार- 
तीय लोगों मे ओर चीनी लोगों ने परस्पर मेल-मिलाप आरम्भः 
होकर चीनी लोगों ते भारतीयों से उनकी न्नत्र-पद्धति उङाली ! 

प्राचीन संस्कृत वाङ्मय का चोथा काल अथात्‌ ईस्वी सन्‌ 
से १५०० वषं पूवे से लेकर ५०० वषे पय॑न्त है । इसको बुद्धपूवं 
कहते है । सत्र प्रन्थ ओर हयै दशैन इस समय में ही बने। 

इस प्रकार जो समय हमने दिये हैषवो बिलकुल ठीक हे 
णेता नही सममना चाहिये । जैसे जैसे पीदे जावे तैसेतसेसौदो 
सौ वषं तक का अन्तर तो कुहं नहीं के बराबर हो जाता दै। 
तथापि स्थूलमान से वो ठीकदही दहै । इन सवमें पुयना जो अदि- 
तिकाल है उस समय पंचाङ्गों की आवश्यकता हो गदं थी । इस 
से जाना जाता है कि यह्‌ समय दी आयेसुधारणा के आरम्भ 
का न होकर इससे कदी बहुत पहले से आआय-सभ्यता का आरम्भ 
हो गया था यह स्पष्टहै | दूसरा जो मरगशीष काल है बह ईसवी 
सन्‌ से पूवे ४००० वषे से २५०० वषे पयन्त आता है । इस 
समय पारसी, भ्रीक ओर भारतीय आयं जिस समय एक जगह 
रहते थे उस समय ही इन तीनों जातियों के अलग होने से पहले 
कुछ वेद्‌ का भाग तैयार हो गया था यह्‌ सहज में अनुमान होताः 
हे । इस अनुमान को तुलनात्मक व्युपत्ति-शास्त्र से मौर अच्छा 
प्रमाण मिल जाता है । पुरानी कथाओं में प्रायः ६० साट नांव 
ग्रीक ओर संस्रेत माषा के तुल्य शब्दों के दै एेसा प्रोफेसर मैक्स 
मूलर साहव ने दिखलाया है । इतने नाम यदि दोना मे समान 
हेतो एेसीं दशामें उन नाम बाले देवताश्मों के कृत्यो के वर्णन 
करने बाले सूक्त उस समय नहीं यह्‌ संभव नहीं । इन तीनों 
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जातियों के परस्पर विभक्त होने से पहिले कविता भी हाने लग 
गइ थी पेसा जाना जाता है। क्योकि श्लोक के चरण के वाचक 
संस्छृत पद-शबव्द अवेस्ता के पध शब्द ओौर प्रीक के पोस शब्दों 
मे समानता द । 

अयन के चलन के कारण वषारम्भ दो वार बदला गया यदि 
ठेसा है तो उस व्षारम्भ के मध्य की स्थिति के संबन्धमें ओर 
उस ही प्रकार छतु-कालों मे होने बाले परिवतंन के विषय में 
कहीं कुह लिखा नदीं मिलता यह्‌ क्या ¢ योर वैदिक लोगोने उस 
समय अयनगति कैसे नदय सममी ? रेसे प्रश्न यदि कोई करे तो 
उसका समाधान करना कुट अधिक कठिन नहीं । स्ंपातगति 
समने कं लिये गणितादि शाखं का मी ज्ञान होना चाहिये । 
चोर सेकडों वषं तक वेध भी लेने चादिये । इन बाधाच्यं को 
विचार मं लाने से विदित होगा किं अन्य सब र्ट के जानने 
से पहले भारतीयों ने अयनगति सुषम रूपसे जानली थी। 
हिपाकंस नाम के मीक अ्योतिषी ने वह गति प्रतिवषं कम सेकम 
३६ विकला मानी है । परन्तु वास्तव मे वह ५०९ सवा पचास 
विकला है । भारतीय ञ्योतियों के मत से बह ^४ विकला है । 
अथात्‌ ये अयनगति प्रीक लोगों से नदीं ली गई यह्‌ स्पष्ट है। 
यह्‌ गति उन लोगों ने स्वयं अपनी युक्ति से निकाली एेसा मानना 
चाहिये | 

मव सगशीष से कृत्तिका तक्र वा कृत्तिका से अधिनी तक 
वसन्त-संपात अने के बीच कौ स्थितिके विषयमे कहींकुच् 
पता लगता है क्या यह देखना चाहिये । संवत्सर का देवता जो 
प्रजापति है उसका स्थान सगपुख में है। परन्तु वह अपनी 
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कन्या ही का अथीत्‌ रोहिणी को इच्छा करके उसके पीले पी 
चलने लगा । यह्‌ उसका काम नहीं करने योग्य हु । इस कारणे 
सुद्र ने उसको मार डाला । इस कथा से वसन्त संपात के समय 
सूयं मृगरिर नक्ञव्र से धीरे धीरे हट कर रोहिणी की तरफ आने 
लगा यह स्पष्ट जाना जाता दै । इसके आगे की स्थिति 
निमे वसन्त संपात कृत्तिका मे अआ! गया वह है । इस समय में 
जतु एक महीना पी हट आये इस कारण उन लोगों ने वर्षा- 
रम्भ फालुन से माध में ला ठहराया ओर नक्ततरों का क्रम सृग- 
शिर के स्थान सें कृत्तिका स आरम्भ किया | | 

इसके अनन्तर की स्थिति वेदाङ्ग -ञ्योतिष मे वणन की गड 
है । उस समयमे ये ऋ्तुश्मों का आरम्भ शोर १५ दिन पीदं 
हट गया था । अर वसन्त संपात भरणी मे होने से उत्तरायण 
का आरम्भ धनिष्ठाके आरम्भमें श्माणयाथा | इसके आगे 
की उस समयकीहै कि जिस समय वसन्त संपात अधिनी 
नक्तत्र पर था ¦ इस समय ऋतु वेदाङ्ग अ्योतिष की अपेन्ता भौ 
ओर १५ दिनि पीदं च्यागयेथे। इस तरह काऋतुच्मों का 
 पच्वाङ्ग के संबन्ध में फरार जो उचित योर आवश्यक था 
विश्च ृषिने किया । महाभारत के { आदि पवंमें विश्रामिच्रने 
नवीन सृष्टि रचना करते का ओर नक्तत्र माला का धनिषएठाके 
बदले श्रवण से आरम्भ करने का प्रय किया पेसा वणन है ¦ 
अर रौर पुराणों मे भी यह्‌ बात लिखी है ओर उसमें चिश्रा- 
मित्रने एक प्रकार का नवीन आकाश उत्पन्न करनेका विचार 





{ चकारान्य चवं रोक द्धो नक्षत्रसंपदा । प्रति श्रवण पूर्वाणि 
नक्षत्राण चकार सः ॥ आद्पवं ७१-३४ | 
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क्रिया एेसा वणेन किया गया है । उसका अथं इतना हीदहै कि 


विच्मिचर ने पच्चाङ्ग को नवीन-स्थिति कं अनुसार सुधारने का 
म्रयन्न किया परन्तु वह्‌ सिद्ध नही ह्या ओओरपहलेद्ीका प्रकार 


अथात्‌ कृत्तिका से नक्तो के आरम्भ करने की रीति प्रचलित रही । 
परन्तु अन्त में ऊुद्छं रन के अनन्तर श्रौर अधिक फरफार होकर 
नक्तत्रों का आरम्म अश्नी नत्त से दी यारम्भ करनेकी रीति 
काआरम्भं ह्य! । 

इस प्र कार संपात चलन क विषय में क्रमवार एक नियम से 
उद्धे संस्कृत वाङ्मय मे भिलने से वेदों के प्राचीनत् के पिष 
मे कुं भी शङ्का करते रहना ठीक नहीं । फास्युन की पूिमासी 
मे जिस समय वषोरम्भ होता था उस समय की स्मरति भाद्रपद्‌ के 
( पूिमान्त महीने के हिसाव से आश्चिन मास के ) पितृपत्त से 
हस को होती है । इस विपुय में पहले विवेचन आ वी चुका है| 
पहले हमारी श्रावणी की विधि भाद्रपद के हीने में होती थी यदह 
वात मनुस्खति † से जानी जाती है। उस समय वषा का आरम्भ 
भी इस महीने सेहीदहोता था 1 क्योकि श्रावणी की बिधि वां 


¶† मनुष्टति अध्याय ४ द्लछो० ९९८ श्रवणः त्रिधि ढे दो भःगहै 
उपास्मंने ओर दृस्तरा उत्सजंन इन दोना के नथक पृथक विकल्पते 
दोदो कार मनुनतिमेद्वियेदें। वो इष्ठ प्रकार 

श्रावण्यां प्रौष्टपघां वा प्युपाकरत्य वथा चिधि । युक्तन्दां म्यधीयीत 
मासान्विभरोऽथ पच्चमान्‌ । पुष्ये तु छन्दसां कुर्याददहिरस्ज॑नं हिज । माव 
` छुक्छस्य वा प्राप्ते पूत्रोह्ध प्रथमेऽहनि ॥ प्रौट-अर्थात भाद्रपद की पर्णमा। 

यह कारू का विङ्स्प ह्ाघ्नानुगेधतेष्ट देा टाका ने छिखा है 


नकि 


कालके आरम्भ मे होने चाहिये फेला आश्वलायन गृह्यसूत्र से 
विदित होता। 

(आ० ग< सु<३।५।२) परम्तु श्रागे चलकर ब्रह 
श्रावण के महीने मेंदहोनेलगो। इसमे कारण ण्हुहै कि संपात 
के हट जने से वषा छतु १ महीना पीठा हट गया! श्रौर वह 
उस ही प्रकार हटते हृटते श्रव तो य्येष्ठा तक यागयाहै। इस 
वात को देखते ऋतुश्यों के समय में होने वाले फेर फार के चिन्ह 
इमारे साहित्य मे किसी अंशम मिलते फेसाका जायतो 
कोई हानि नहीं । परन्तु इस प्रमाण को वर्षारम्भ मेंदहोने बाले 
फेर बदल के जितने प्रमाण मिलते है ओर उन को जितना महत्व 
है उतना महत नहीं दिया जा सक्ता । कारण उसयं येकि 
` भिन्न भिन्न स्थानों मे छतु भिन्न भिन्न समयो सें होते है । अस्तु । 

अवं इतना ही देखना बाकी रह गयां है कि इतने प्रमाणो के 
द्वारा निश्चित किया हृच्रा वेदकाल प्रष्चीन बा नवीन विद्वानों के 
मत के अनुक्रूल भी है कि नही । जमन के परिडत साहब ते 
भूगोल अ)र इतिहास विषथक प्रमाणो स एेसा अनुमान निकाला 
कि भारत के साहित्य का आरम्भ भारतीय लोग ओर पारसी 
लोग जिस समय एकर स्थान मे रहते थे उस समय तक पर्हचाया 
जा सकता है । मर्द अवेस्ता नाम के पारसी लोगों के धमं भ्नन्थ 
मेेसखे कुड भागदहै कि जिन को वेदिक सूक्ता का रूपान्तर माना 
जा सक्रताहै। इस प्रमाण से बेवर साहब के उपर लिखे हए 
कथन को बड़ी पुष्टि मिलती है । डाक्टर हौ के मतालुसार वेवर 
"का कथन सव्य ठहराने को वेद भ्रन्थों का काल इसवी सन्‌ स 
पूर्वै २४०० वषे मान लिया जावै तो बस है । परन्तु पारसी लोग 
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जिस समय एकत्र रहते थे उस समय वसन्त संपात मृगशिर न्तव 
पर या यह्‌ दिखलाया जा सकता है ये वात डा० हौ को मालुम 
नहीं थी परन्तु अव माटुम होने पर बेदकाल इंसवी सन्‌ से पूव 
८००० वे जितना पीठे ले जाने मे कोद भो सयुक्तिकं ग्राप्त 
नहीं आती । 

पारसी ध्म का संस्थापक जो जोरास्तर है व्ह यूरोपके 
तोजन युद्ध से ( जो ईसवी सन्‌ से पूवं १८०० वषं पहले हुआ 
था ) अनुमान ६०० वषे पूवं हुश्मा था एेसा लीडिया देश के 
दंथस नाम के प्न्थकरार का मत है । यह्‌ म्रन्थकार इसवी सन्‌ 
से ४७० वष पूवे काह । हमारे हिसाब को देखते पारसी श्मौर 
हिन्दू लोग खग शीषकालके द्वितीयाधे में ( इईसवी सन्‌ से पूव 
३००० से २५०० तक ) आपस में एक से एक दूर हुए । अब 
यदि ये मान लिया जाय किये बात डा< हौ आदि विद्वानों के 
मतानुसार इस समय से बहुत पीले हु तो ईसवी सन्‌ ५ वें शतक 
के म्रन्थकायो ने इस बात को ऊं ही दिन पहले हई एेसा लिखा 
होता । परन्तु ऊपर लिखे अनुसार थस एेसा नहीं कहता है । 
अथात्‌ इस वात से पारसी ओर हिन्दी लोग जिस समय एक से 
एक अलग हुए वह्‌ काल इसवी सन्‌ से पूवे २५०० वषे पूवं से 
ओर आगे आगे होना चाहिये । अब प्रीक तत्त्ववेत्ता आंरिस्ता- 
तल (जो ईसवी सन्‌ से ३२० वषे पूवं था) बह इससे च्रौर आगे 
जाकर कहता है कि भोरास्टर पुटो से ५००० बा ६००० वषं 
पहले ह्या था । यदि इस अङ्कुको अति निधित न भी मानें 
वथापि इतना अवश्य कहा जा सकता दै छि आंरिस्तातल से 
पहले जोरास्तार बहूत प्राचीनकालमें हो गया एेसी लोगों की 


| ९ | 


सममः हो चुकी थी यह स्पष्ट॒दीखता है । अव जोरास्तर यदि 
इतना प्राचीन दो तोस्पष्टदहीहैकिवेद्‌ उससे भी पराचीन होने 
चाहिये । ॥ | 
दूसरी एक अर बात बिचार करने लायक है कि भीख देश 
मे होमर कवि ने इईलियड नाम का काव्य हस्वी सन्‌ से १००० 
वषं पूवं रचा था । श्रौर इलियड व्य वा वैदिक प्रन्थों दी भाषा 
इतनी भिन्न है कि ग्रीक .श्रोर हिन्दु इन दोनों जातियों का. फटाव 
होने फे बहुत काल पीदं दोनों की भाषाश्यों मे भेद पड़ने के लिए 
हजारों वषं बीतने चाहिए । अर्थात्‌ ओरायन अथवा मृगशीर की 
कथा रची जाने के पीछे. ओर बसन्त सम्पात कृत्तिका में श्राने से 
पहले अथात्‌ दसी सन्‌ से पूवं ३५०० से ३००० वषं तक ॐ 
अनुमान भ्रीक शरोर हिन्दू जातियों का फटाव हा ेसा कट्ना 
अधिक उचित होगा । 
` हमारे अत्यन्त शाम बुद्धि वा महा विद्धान्‌ बद्यज्ञानियों का 
भा परिडतों का जो यह मत है किवेद्‌ श्रनादि वा ईश्वरदत्त है 
इसका विचार करते है । | 
वेद जेसे प्रकट हए हृष भन्थ अर्थात्‌ श्चनादि होने चाहिष 
णेसा नियम नहीं है । किसी नियत समय मे कोई भन्थ प्रकर 
हुञ्रा इस बात को मानने वाले लोक है अर ेसा माना मी जा 
सकता है ये बात बाइविल वा कुरान इन दोनों घमं अन्थों के इति- 
हास से प्रकट दोगी । बादबिल ( नया करार इय्‌ खट क समय 
श्रोत्‌ १९०० वष पहले ओर करान महम्मद रैगम्बर छे समय 
अथात १३०० वध पूर्वं बने है ये सब जानते है । ये दोनों अन्य 
भरकट हुए ठेसा उस धर्मे लोक मानते है । नौर वो 
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गन्ध ऊपर ` लिखे हुए समयमे प्रकट हट ह रेख भी वोः 
मानते हँ । अथौत्‌ भ्रकट हुए हुए ग्रन्थ अनादि ही होने चाहिए 
यह कोई नियम नहीं है । 

रेखा यदि है तो श्रति भरन्थ प्रकट हुए हृष्ट है इतने ही से 
अनादि है ठेसा कहना ठीक वही हे सकता } भअथोत्‌ ब्रह्मवादी 
लोगो का एेसा मत होने में दृसशा कुदं कारण होना चाहिए । इनः 
ब्रह्मवादियो मसे कितनेदही लोग ईस्वी सन्‌ से पूवं संकड़ां वषं 
पहिले हो चुके है  श्नौर उस समय वेद अनादि हैँ एेसी पुराने 
समय से आई हृद परम्परागतं कर्पना पर हीं उन लोगों ते अपना 
मत ठहराया था देखा उपर दिये हुए विवेचन मे स्थिर किये हुए 
वेदं काल से सिद्ध होता है । 

खस्ती धमम॑शाख के च्रदुसार देखने से जगत्‌ की उत्पत्ति इेष्वी' 
सन्‌ से पूर्वै ००० वषं से अनुमान सिद्ध हई । अथीत्‌ शस्तौ 
ग्रन्थकारो की प्राचीनवां कल्पना करने की मंजिल इस वषं संख्या 
से आगे नहीं पर्हुच सकी । ओर ४००० से पूवे को कोद वात 
समम मे न आने से जगत्‌ की उत्पत्ति हीं उस समय हृद एसा 
उन लोगों नें स्थिर कर्‌ लिया । 

हमारे बह्मवादियों का भी लगभगये दी प्रकार दीखता है। 
ऊपर दिखलष्या जा चुका है कि वेदिक काल में विशेष उन्नति का 
समय ₹ईस्वी सन्‌ से पूवे ००० वषे के लगभग था । ्रोर यहभी 
सम्भव है कि कदाचित्‌ इससे अर भी प्राचीन. हो, क्योकि ेसा 
कहने के लिए भी थोडे बहुत प्रमाण है । 

केदो का खरूप ऋअ्तरशः वसे का वैस न रहकर काल वशं 
उनमें कुच अन्दर पङ्‌ गक हो परन्तु उन तालययं ङ्ख बदला 
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ष्शियन्‌ लोगां से ज्योतिष-शाख की परिभाष। जिस समय उड्ाली 
उस समय ये सब कथायं नष्ट हो जातीं परन्तु सदैव से श्चोरायन्‌ 
अदि नाम आर इस सम्बन्ध की कथायं केवल इतनी बात उस समयं 
वच रही । इस ही प्रकार दसरा अवसर भी याथा । वहवो 
धा कि नेस्सन वा नेपोलियन इन वीरां ने जव बड़े बडे पराक्रमं 
दिखलाये उस समय उनके सम्मान हेतु वा उनका नाम चिरस्थाड 
करते के हेतु इंग्लैंड वा जमनी में ठेसा विचार उत्पन्न ह्या था 
कि गीषे पु का पहले. का शओओरायन नाम बदल कर नेस्सन 
वा नेपोलियन्‌ ठेसे नाम देने चाहिए । परन्तु ओरायन के सुदेव 
से यह्‌ श्रवसर भी टल गया । ओर अज तक साहस प्रिय वा 
देदीप्यमान जो ओरायन्‌ है बह अपने सेवक जो केनिस्‌ (श्वान ) 
है उसके साथ नेस्सन्‌ बा नेपोलियन्‌ के सभय से कितनेद्ी गुणे 
अधिक महत्व वा परम पवित्र जो आयं लोकों का इतिहास दै 
उसके एक प्राचीन काल का स्मरण दिला रहा दहै, 


समा । 


परिशिष्ठ 


पमन - 


तैत्तिरीय संहिता फा तीन प्रकार के भिन्न भिन्न 


 वषोरम्भ वतलाने बाला अनुवाक-- 


सखषतसरायं शलल्तिष्यमाणा पकाष्टकायं। दी्षरन्नेशा वै सव- 
व्खरस्थ पत्नी यदैक ष्टकेतस्यां वा णय पत।( ५ रा;'वसति 
स्राक्तादेव सवत्छरमारमभ्यं क्लन्त श्रा वा एते सवत्सरस्याभि- 
दीच्तन्ते य पंकाष्टकायां दन्लन्तैतनामानादरत्‌ भ॑वतः फर्गुनी- 
पृरोखासे दीक्तिरन्भुख वा णतत्‌ सवत्छरस्य यत्फल्गुनीपुखैमासो 
ञुसखत पव खवत्सरमारभ्यं दुीत्तन्ते तस्येकेव नेया यत्साम्तेध्ये 
विपुवान्त्सपद्यते त्वित्रापृरीमःसे दक्रन्मुखं वा पतत्सवत्सरस्य 
यचित्रापृमासो श्रुखत पव सवत्सरसारभ्य दरीच्तन्ते तस्य न 
काचन नियः भवतति चतुरहे पुरस्वास्पोशमास्यै दीत्तेरन्तषां 
मेकाष्टकायः कयः सपद्यत तेनैकाष्टकां न सवर्‌ दुर्वस्ति तपं 
पत्ते स॒त्यः पद्यते पू्पर्तं मासां ्भिसरपयन्ते ते पयपक्त 
उत्तिष्ठन्ति तादुरत्ति्टत वनस्पतयोनूचिषएठन्ति तान्क॑ल्याणी कीतिं 
रनृत्तष्ठत्यरात्सुरियि यजमाना इति तदनु सेवं राष्नुचन्ति । 


( वेत्ति° स° ७-५४-८ } 
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शस ही भयं वाला सामवेद के ताग्य जाहयण का 
अनुबाक-- 


एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ ॥ १ ॥ 

पषावै सवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टकैतस्यां वा पता शरात्चि 
वसति सरात्तादेव तत्सवत्खरमारभ्य दीक्षन्ते ॥ २ ॥ 

तस्य सा नियौ यद्पोऽनभिनन्दन्तो -5भ्यवयन्ति ॥ ३ ॥ 
विच्द्वक्न वा पते सघत्सरस्याभिदीच्तन्ते य ५५।ध.व.्द 
दीष्लन्ते तनामानाद्त्‌ भवतः ५ ७ ॥ 

श्रातं षा पते सवत्सरस्याभिदीक्तन्ते यैऽतना मनर्त्‌ 
श्मभिदीत्तन्ते ॥ ५॥ 

तस्मदिका्टकायां न दीच्यम्‌ ॥ ६॥ 

फास्मुने दीत्तेरन्‌ ॥ ७ ॥ 

मुख घा एतत्सवेत्सरस्य यत्फाद्णुनी मुखत प्व तस्सवत्सर- 
मारभ्य दीक्तन्ते ॥ ८ ॥ 

तस्य सा नियौ यत्सम्मेधे विषुवान्‌ सपद्यते ॥ ६ ॥ 
चिभापृणमास दीक्ेरन्‌ ॥ १९० ॥ 

चद्वौ एतत्‌ सवत्सरस्य यश्चि्ापृरीमासो मुखतो वै चश्च 
मुखत पव तत्सवत्सरमारभ्य दीक्तन्ते तस्य न निर्यास्ति ॥ १९ 
चतुरहे पुरस्तान्‌ पोरेमास्या दीत्तरन्‌ ॥ १२ ॥ 

तेषामेकाष्टकायां क्रयःसपद्यते तेनैकाष्टकां न सवर कुर्वन्ति ॥६२॥ 
तेषां पृदैप्ते खत्या सप्ते पूवैपत्ते मासाः सतिष्ठमाना यन्ति 
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पू्ैपत्त उत्तिष्ठन्ति तानुतिष्ठतः पशवः श्रोषधयो ऽनृतिष्ठन्ति 
तान्‌ कल्यासी वागभिषदत्यरात्सुरिमे सत्रिण इति ते राध्ु- 
वान्ति ॥ १४ ॥ 


( ताण्डय श्राह्मण ५-९ ) 


( 8 
ऋग्वेद्‌ के दशम मरुडल में वाक्पि का सृक्त-- 


विद्धि सो्ठीरखच्चत नेन्द्रं दं वभ॑मसत । 
यता दद्‌ वृध्ार्कपिरयः प॒ष्टेषु लत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥१॥ 


इस सुक्त मे इन्द्र, इण्द्राणी ओर वृषाकपि के संबाद्‌ का वर्णन है। 
परन्तु इक्त मे भिन्न भिन्न क्स्वायं किस भ्सिकोञक्तिहि, इस संबन्धे 
टीकाकारो क! मतभेद्‌ है। सायणाचायं प्रथम च्चा को इन्द्र की उक्ति 
वतल्छते हँ, कितु माधवम के मत से यह इन्द्राणी की उक्तिहै, रेस 
सायणाचायं हा {ख्खते है । इन्द्राणी इन्द्र से कहती है-- 


ध-- स्वामी वृषाकपि जिस स्थानम (सोम की) समद्धिवाछे 
यज्ञम प्रसज्न होता है, (उपस स्थने यजमान >) सोमाभिषव से सैर 
कर इन्द्रदेव को कु नहीं मानता एेसा होता है । तथापि मेरा मित्र इन्द्र 
विश्व के उत्तर सगरे; ॥ | 


परा हीन्द्र धाव॑सि वृषाकपेरति व्यर्थिः। 
क €~ | भ ॥ © क ॥ 
नो अह प्रवेन्दस्यस्यश्च सोप्रपातये विश्व० } २॥ 


( माधवम ने--इन्द्राणो के लिये तैयार क्षिया हुआ हविद्रव्य वृषा- 
कपि ८ इन्द्र पुत्र ) रूपी किसी गने दूषित कर दिया इस कारण वह 
इन्द्र वे कहतो है--यह इस सुक्त का संदभं व्याहै। प्रथम क्त्वारमे 
लिखि अनुसारं जब इन्द्ष्णी नेइन्द्र्‌ सेकहा तव इन्द्र बरृषाकपि के पीछे जाने 
खगा, उस समय फिर इन्द्राणी उक्तस कहती है । ) 

यथं-हे न्द्र! तृ वृषाकपि के पीछे जोरसे दौद्ता है ओर सोम- 
पान के ल्यि ओर कीं नदीं जाता है (यष केसे. ?) इन्द्र {?शवके इत्यादि । 
[ इसमे परा अथात्‌ इृषाकपि जही गया वह प्रदेश है । ] 


( “* ) 
किय त्वा बुषाकापिश्चकार हरितो सुगः 
यस्मा दइरस्यसीदुन्व१यों वा पुष्टिमद्वसु विश्व॑ ॥ ३॥ 


( अनुक्रमणिका का अनुसरण करके सायणाचायं इस क्त्वा के 
इन्द्राणी की सम्षते है । इसका अर्थ ये है--( 'हे इन्द्र ) इस ८ इृषा- 
कपि रूपी ) हरितवण के षगनेतेरा रेसा क्या (प्रिय) क्रिया दहै,जो 
उसको तू किसी उदार मनुष्य की तरह पोषयुक्त धन देता है। दन्द्र° 
परन्तु ऊ जमन देषा के विद्धान्‌ इस ऋचा को दनत्र की उक्ति क्तरतेह) . 


अथं-( हे इन्द्राणि, ) इस हरितिवर्णके गते तेरा ठेसा क्या 
( नुक्सान ) कयात उस परः इतना क्रोध कर १? वह क्या पोष 
युक्त धन था क्या ? इन्द चिश्व के उत्तदभागमेष्टोहै॥ ३१५ 

यमिमे त्वं वृषाकपि प्रियिन्द्रासि रक्षसि) 
श्वान्वस्य जंभिषदपि करं वराहयुर्विश्वं ॥ ४॥ 

[क [९ ^~ € † 

भिया वष्ानिं मेचपिव्येक्ता व्य॑दूदुषत्‌ । 

शिरोन्व॑स्य सविषे न खुगे दुष्कृते सुवं विश्वं० ॥ ५ ॥ 

( दूसरी चचाम इन्द्र को इृषारूपि के सबन्धमे जो प्रीति थी, 
इस बावत इन्द्राणो उक्त पर नाराजदो गदं। परन्तु इतने भरे उच्छी 
वृक्षि न दुद ओर बह उसको यड भौरं कहत है । ) 

 अथं- हे दन्द, निक्ष स्यि तू अपने प्रिय बृषारूपि का रक्षण 
करता है, इसलिये वराह री इच्छा करनेवाला ऊुत्ता उसके कान को काटता 
है ¦ (कारण,) इस कपि ने मेरे पसन्द का घृत युक्त पदाथं नष्ट कर दिया 
८ अर्थात्‌ ) इस कारण वास्तव मेँ मने उसा माथा ही केवल काट इला 
है, कारण ये है कि पष्प करनेवले रो सुख नदीं होना चाहिये; इन्द्र 
विश्व को इत्यादि ॥४॥५॥ 


८९) 


[ चित्र मे दिखखये हुए अजुसार गशीषं का आकार कल्पना करने 
पर श्रगके कान को काटने वाका कुत्ता अथात्‌ केनिस मेजर , ( श्वान ) 
उफ व्याध है यह सहजं मं समश्च मे जा जायगा । ] | 


मत्छीन खभसत्तरा न खुयाश्यंतरा भुवत । 
न मत्प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्य्मायसी विश्व० ॥ दे ॥ 


( इस मन्त्र मे इन्द्राणी अपनी धन्यता मानती है । वह कहती है ) 

अ्थं--मेरे सिवाय दूसरी कोड जी भाग्यवती नहीं हे, ओरं न 
सुखी हे । इसहो प्रकार मेरे सिवाय दूसरी कोद भी अपने पलति को सव 
ग्रकार से आनन्द देने वारी भो नहीं है । इन्द्र विश्च के०॥ ६ ॥ 


डवे अव सलाभिक यथवाङ्ग भ॑विष्यति | 

भस्मन्मे अव सकय ये शिरो मेवीवं हष्यति विश्च॑० ॥७॥ 
कि सवाहा खंगुर परुषो पृथुजाघने । | 

कि श॑रपत्नि नस्त्वमभ्यमीषि वृषाकपि विश्वं ० ॥ ८ ॥ 


( अनुक्रमणिका के अनुसार सायनाचायं इन चाओ के क्रम से 
वृषाकपि ओर इन्द्र की तरफ गाते हैँ । परन्पु उसके अनुसार पहिली 
का अथं ठीक नर्ही जचता है । इस कारण दोनों कचायें इन्द्रकी ही बाबतं 
समञ्षना अच्छा है । सायनाचायं का अथं है--हे भाग्यशालिनी माता ! तू 
कटती द वसे ही होवो! मेरे पिता कों८ इन्को तेरा सारा शरीर 
आनन्द देनो इव्वादि । इसमे मे इसका अथ मुक्षको देखा सीधा न करके 
मे पितर अथाव मेरे पिता शो फेसा सेना पडता है । इस कारण ये शरदं 
इन्दर्‌ के मुख से अच्छो सोभा देते है।) 


अथ--हं भाग्ज्ञाख्नी खी! तृ कहती है उसही प्रफार सत्य है! 


(८ ° ) 

सेरे सड भवयव ( भसत्‌, सक्थि, वारिर ) सुष्ठको सुखदायी दी है । 
( परधु ) हे ल्लोभन सी! ( सुन्दर बाहु, सुन्दर, भगुली, सुन्दर क़ घ 
सुन्दर अघन स्थल्वालो ) हे श्चूरपत्नि, व्‌ भपने दृकषाकपि पर इतनी क्यों 
नाराज हृष १ इन्दर विश्च के उत्तर मागही्मँडहै॥०॥८॥ 


अवीरामिव मामयं शरारूराभि मन्यत । 
उताहमस्मि वी रिर्णान्द्र पत्नी मरुत्सखा विष्व० ॥ ६ ॥ 


( दृन्द्वाणी इस पर उक्र देती है! ) 


्पथं--हे घातक, ( खग-डृषकपि ) सुक्को ( मानों ) तू भवीरा 
खमश्ता रै । परतु यै वीरमाता, एन्द्र की पनी षा मरत की मित्र ह्र। 
इग्छ विर्व के दस्थादि ॥९॥ 


सष्टात्र स्म॑ पुरा नारी समन वाव गच्छति । 

बेधा तस्यं वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्व॑ ॥ १० ॥ 
दन्दरारी सासु नारिषु खभगासष्टमश्रवम्‌ । 

न्यस्या रपर चन अरस्रा मरते पतिरविंश्व० ॥ ११॥ 


( सम॑न के जिद्रान्‌ १० नीं ऋ्वा वृषाकपि की भोर ११ वीं इषाक- 
पायी की सम्वत है । साननाचायं दो्ो वाभो को दन्द ही की सम- 
श्नते ह, छेते भी साना जाय कितु मथ मे मभिक भन्तर महीं होता!) 


चथे--सत्य की विधाश्री, वीर प्रसमा, बा इन्द्रपत्नी पेसीये जो 
सीह वो यञ्चमेवा संम्राम मे जाती है भोर सवशर उसकी स्युति हेती 
ह । इष्ण विश्च फे दत्यादि। सब ल्मे दइद्राणी भाग्बवती हे रेसा 
सुना जाता हे । कारण उसका पति मो शनद्र है वह शुदा ह्येकर कमी मी 
मरा नर्द रै १०॥ १1५ 


( < 
[**९। [कि सस्युर्पाकपेश्छते 4 ण क 
नाद मिन्द्राष्शि सरण सख्युद्धष्ाकपे्त । 
यस्येदमप्यं हविः परियं देवेषु गच्छंति विश्चं० ॥ १२॥ 
(येतवा न्दर कीञकफिर्म टै) 
श्र्थ--हे इन्द्रानी, (मेरा) मिश्र ओ शषाकपि ई उसके भिना अक्षकं 


चैन नष्ट पदता । उसकी पसन्द की घीज जर से पवित्र हनि देबताघों 
की तरण जाता ड । इन्द्र विश्व डी ° दत्वादि ॥ १२॥ 


चृषाकपायि रेव॑ति सुपु श्रु सुस्ुषे । 
घसत्त इन्द्रं उस्तणः श्रिय काचित्छरं हविर्विश्व ° ॥ १२ ॥ 


( इस प्रवा मे इृषाकपायि इस श्द॑ने बद ग्बड्‌ म्बा हे । 
धरृषाकपायी भर्थात्‌ बृषाकपिकी माता पला कितने टौ खमक्षते है, भोर 
कितने ही इृषाकपि की टी रेखा समक्ृते ह । यह प्रचा दन्क्राणौ के उरेदा 
करणे कटी इश रोने के कारण दुसरा भ्थं मानने पर वृषाकपि भभात्‌ 
न्व को इृष-- 7 समष्ठता चाहिये । पिठरी ऋवा मं कडा इभा बुषाकपि 
की पसन्द का दव खाने के ल्यि इन्द्र इन्द्राणी से भाता मागता हे । 

शथे --हे बनवति, हे सुपुत्रवा्ी, हे मष्ठी पुच्रवभूवाणी इन्राणि 


हस तेरे इन्द्रे घृषमरूपी सुखकर दा पसन्द भाया इमा इनि आने दे । 
{ कारण ) इन्द्र निश्च का* इत्यादि ॥ १२५ 


उच्णो हि मे पञ्च॑दश साक पचन्ति विंशतिम्‌ । 
उतादमाद्च पीव शदुमा कु्ती पणन्ति मे विश्वं ॥ १४ ॥ 
र्थं मेरे लिये परूदम पन्दरर या शीस उक्षा [यजमान] छििकाता हे । 


क खनन खाकर रु सानी करडा या मजबत हो जाङगा । छौर मेस गोर्न 
कूदे उससे मर जायगी ४ १४ ॥ [ सच्चे उक्षा िक्ताने की चार ऋग्वेद 


( ^ 


समयमे भी नर्द थी । ऋ, ५, १६४, ४३ मे “उक्षाणः एरदिनम 
चन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्‌ --वीषेशारो यजमान मजवृत 

[० ९ र 
दक्षा क्सिति थे । परन्तु चो धमं पुराने थे । पसा क है । २८ नक्षत्र 
यर ७ म्रद करट भिरा रर ३ उक्षा शस स्थानम माने गये होगेरेसा 
जाना जाता है । 


चृषभो न तिग्म ङ्गोऽन्तयूथवु रोख्वत्‌ 

मथस्तं इन्द्रश दे चत सनोति भावयुविश्वं ॥ १५ ॥ 

न सेशे यस्य रंब॑तेऽन्तरा सक्थ्या 3 कपृत्‌ । 

सेदीरो यस्य॑ सेमं निषेदुषो विजृम्भते विश्च॑० ॥ १६॥ 

न सेशे यस्य॑ रोमशे निंषेदुषे। विजंमते । 

सदीशे यस्य रंवतेऽन्तरा सक्थ्या -कपृद्धिश्वं० ॥ १७ ॥ 

द्यर्थ-( इन्द्राणी कहती है-- ) सीखे सीर्गो कारा भेर जिस 
प्रकार गौं क समूद मे गजना करता है ओर कीरा करता है ( उसी 
प्रकार रे इन्द्र, तू मेरे पास कडा कर ) मथने के दण्ड को भावाज ओर 


मेम की स्या रनेवाखी ( इन्द्राणी ; तेरे स्यि जो सोमरस निकाष्छती 
हे वह तेरे हदय को सुखकारक्‌ होवो ॥ १५॥ 


(१६ र्वीवा \७वोा हन दोनी ऋ्वामों म॑ दन््र ओर इन्द्रागी के 
घीच मैथुन सम्बन्धी सम्बाद कावणनदहे।) 


` स्मयभिन्द्र्‌ बषाकपिः परखेतं टत विदत्‌ । 
4९ ) न॑ भ क~ + 
श्रसि सूनां न॑ चरूमादेधस्यान श्र्चत विश्व॑० ॥ १८ ॥ 
्यममि बिचाकशद्धिविन्वन्दा समाधैम्‌ । 
पिवामि पाष्छ घत्वनोमि धीस्मचाकश विश्व० ॥ १६ ५ 


( १० >) 


श्र्थ--८ इस प्रकार प्रसन्न होने पर इन्द्रणी कती दहै) हे दन्द, 
दृखरा ज मारा प्राणी है ( इषाकपि नी ) वह इस इषा कप्िकोंही खे 
खेन दे, ओर ( उस प्राणी को काश्कर सिक्ाने के चिये) एक शख, 
चूल्हा, एक नया वतन ओर ईंधन से भरी इदं एक गाड़ी भी उसको केने 
ढे! ( इस प्रकार इन्द्र वीच में पड़्जाने के कारण दृषाकूपि बचाया गया। 
इन्द्राणी जिसका मस्तक काटने को तैयार हुदरं वह शग दृषाक्पि नर्ही 
कितु दसरा ही कोद था देसा इन्द्राणी के कहने पर आयं इृषाकपि के 
संगश्च के लिये आनन्दित होकर इन्द्र कहता है ) 


ऋअथं- इस कार मैं दास भौर भायं इनमे मेद्‌ देषा जाताहै। 
ओौर सोमरस काठने वाके के पासं से ओ यह सोमरस पीता दह भौर 
बुद्धिमान्‌ यजमान की तरफ लक्षय रखता हं ॥ १८५ १९॥ 


धन्वं च यत्कृतंत्रं च कतिस्वित्ता वि योजना । 
नेदीयसो वृषाकपेस्वमरि गृहा उप विश्व॑° ॥ २० ॥ 


दरस ऋचा मे इन्द्‌ ष्ुषाकपिकों अपने निज के र जाकर फिर हमारे 
घर आभो इस प्रकार कता है । भव यह प्रशन है कि इषाकपि भौरं 
इन्य इन दोनों के घरं हैँ कां । धन्व, कृतव्रं भौर नेदीयस्‌ इन शब्दों 
का सायणाचायं ने निरुदक, ब भरण्य रदित रेस, क्तंनीय भरण्य 
( जिषे बश्च तो उनेके योग्य है एेसा) था भविशयेन समीपस्थ 
[ क्षश्रगरह ] एसा अथं दिया है । परन्तु यह बत पूर्वापर संदमं खे दती 
नहीं । कृषाकपि सूयं का कों सा स्वरूप है । उसको भरण्य मे जाकर श्या 
करना है । ओर वह भरण्य फिर छौनसा है । ऋ० १-३५-८ इसमे धन्व 
इख स्लब्द का अथं आकाश्च है यह सायणाचार्य ने दियादहै। वह दही 
अथं यहां रेनेसे भी कोटं हानि नर्द । उसको टी आगे कृतश्रं अर्थाव्‌ तोडा 
इजा एेसा कहा हे । इसके दारा यष्ट जाका्य का भाग अर्थाव्‌ दश्चिम गोरा 


५ ११ ) 
उफं पितृयानहै। चत्रावरोधन दिवः [ ऋ० ९, ११३-८ ]. इमे 
आया हुभा अवरुद्ध आकाज्ञ वा यह धन्व कृत्रं यह प्क ही है । दक्षिण 
गोखा्धं की पूरी जानकारी न होने के कारण वह धन्व कतिस्वित्‌ ( कुछ ) 
योजन पर है एेसा मोघम कहा है । अस्तु । इससे इतना निश्चय होता है 
कि दन्द ने वृषाकपि कों अपने घर अथौव्‌ दक्षिण गोका मे जने 
के लिये कहा । 

अब दूसरे चरण का सरल अर्थं नेदीयससे' “हमारे घर आ' यह होता 
है । इमे नेदीयस शब्द्‌ ॐ सम्बन्ध मे गडबड हुईं हे! 'अन्तिकबादयोर्नेद्‌ 
साधौ' । इस पाणिनि के सूत्र मे [ ५-३-६३ ] अन्तिकशाब्द्‌ का दयस्‌ इष्ट 
भ्रस्यय से पूर्व॑ नेद एेसा आदेश हो जाता है ेसा कहा है । परन्तु अन्तिक 
से नेद शब्द किसी भी प्रकार मिरु नदीं सकता । अर्थात्‌ नेदीयस्‌ इख 
सभ्द्‌कामुरूरूपनजोनेद्‌ है वह पाणिनि ढे समय नहीं के वराबर हो 
गया था। परन्तु व्थाकरणकार के नाते से पाणिनि ने सब शब्दों की 
व्थवस्था र्गा देना यह कतव्य होने के कारण नेदीयस्‌ शब्द्‌ का अन्तिक 
काग्द्‌ से सम्बन्ध जोडकर श्ट पारी रेसा कहना पडता है । परन्वु पसा 
कष्टमे से नेदीयस्‌ इस शब्द्‌ का पाणिनि के समय समीपका' इसके 
सिवाय दुसरा रोद भथ नदीं था एेसा मानने का कोद कारण न्ह । 
पाणिनि ने भपने समय मे विरोष प्रचरति उसका अथले लिया होगा 
ओर उसका मुर रूप कु नहीं पेसा देखकर उसही अथं वारे अन्तिक 
श््द को टी उसका मूल रूप मान लिया होगा । कारण उसका उषेश्व 
अथं सिद्ध न करनेका होकर खूप सिद्ध करने का है इमरेजी म 
८ लल ) नेदर एेसा एक शब्द है । भौर उसका नीचे का रेसा अथं 
है । यह शब्द्‌ नेद्‌ इस शब्द्‌ के आगे अर यह तारतसम्य दशक प्रत्यव 
गने से हुआ है । ओर वह रो-भर ( [ ०\+€" ) इस शब्द के समान 
अर्थं वाखा है । इस मूर शब्द से 6९241 [ बिनीथ-लाली ] "०१७ 
268६) ( अंडरमीथ > इत्यादि शब्द बने हँ । यह नेद्र वा सस्रत 
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नेदीयसः शब्द्‌ दोनों द्यी भष इस एक ह सूट सूय रष्ठ्‌ से निकरे है 
इस कारण रेदीयस्‌ शब्द का अथे नीचेका ेसाही करना चारिये। 
देखा अर्थं करने का दृसरा भी प्रमाण है । उग्वेद्‌ मे आर भौर स्थानो पर 
भये इष नेदीयस्‌" वा "नेदिष्ठ" शब्दां से यद्यपि इसका पेसा अथं निशित 
नहीं किया जा सक्ता तथापि ब्राह्मण अन्थो ॐ ऊुछ स्थलों से यइ इस 
भखारे का निश्चित किया जा सकता है। एेतरेय ब्रह्मण क ( ६-२७ ) 
'उपरिष्टान्नेदीयसि' इस वाक्य मे "उपरिष्टात्‌" व नेदीयसं इन दोनों 
ब्दो ङा विसेध दिखलाया गयादहै। उसो प्रकार काठकखहितामे 
भ्नेदिष्टादेव स्वग॑रोकमारोदतिः अर्थात्‌ नेदिष्ठ रेको से स्वगखोकमे 
सारोहण करता है' ठेसा वःक्य है । इस आरोदण चन्द से नेदिष्ठ" अर्थात्‌ 
नीचे का रोर एेसा अथं प्रकट दीखता है । 
ताण्ड्य ब्राह्मण मे भी भयथा महावृश्चस्यायर सप्त्वा नेदीयः सक्ृमाष्‌ 
सं्छामध्येचमेतन्नेदीयःसक्मया नेदीयःसंक्रमाव्‌ सऋामति। अथात्‌ जिस 
भ्रकार ब्रक्ष के अग्रभागसें धीरे धीरे आने पर मनुष्य भीरे भीरे नं 
उतरता है उसी प्रकार स्वर ष्ठो धीरे धीरे अचा करके ।फरक्रमसे 
नी्दा रता है ।› इस प्रकार का वाक्य जायादहै। इन सनस्थार्नारय 
भनेदीयस्‌' शब्द छ समीप काः रेखा अर्थं सायणचार्य ने पाणिनिका 
भनुसरण करके श्या है । परंतु उपर शिखे अनुसार पाणिनि खा उदेश्य 
सथ कदने खान होषर खूप सिद्ध करनेकादहै। नेदीयसः" इस ईदेगस्‌ 
प्रत्ययान्त राब्द छा मूखख्प कुठ नदीं मिखा, तब (जन्तक' इस उसके 
समान अथं वारे इब्द्‌ को पाणिनिने उसका मूटरूपर मान ल्या । इस 
कारण नेदीयस्‌" इस शब्द का अन्तिकः अथौत्‌ “समीप का" यड ही भयं 
पाणिनि उमये था यह नहीं कहा जा सकेता । अथात्‌ शस धाण्ड्‌ खा 
“नीचे का* यह ही व्युत्पत्ति से निकरने वाख अथं सेना ह्वी योम्ब हे, 
सके सिवाय इस सूक्त भ प्रति मन्त्रके अन्तर्म जो उत्तर शब्द्‌ भाया 
है उसका तथा नेदीयस्‌” इस शब्द का विरोध इस रीति से अच्छा चेता 
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ह । इन्द्र का घर उत्तर क; तरफ है। ओर “दृषाकपि” नेदीयस्‌ थीत, 
नीचे को तरफ जा रहा है । ओर इन्दर उसको अपने घर फिर चुराता हे। 
यह हस सूक्त का मथित अर्थं है ! दरत्‌ संपात के समीप से सूयं का नीचे 
की तरफ जाने का संभव ह्येता है यह टट्पना बहुत प्राचीन है । पेतरेय 
बराह्मण ८ ४-१८ ) भैर तैक्तिरःय प्राह्यण ( ९-१२-१ ) इन दोनों 
अन्थों म संवत्छर सत्र 2 विघुवद्धिन मे करने की विधि बतटाद्ं गद! 
उसमे “तस्य वै देवा आदित्यस्य स्पर्गा्धोकादवपातादविभयुस्त त्रिभिः 
स्वरगीसेङ्किरवस्तास्मस्युत्तभ्नुवन्‌ ।... .. तेषु (स्तोमेषु) हि वा एष एतदध्या- 
हिवस्सपति । स वा एष उत्तयेऽस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ भूताद्‌० ।* पेसा खिला 
है! इसका अशैये दहै कि सुथं स्वर॑ेक से नीचे पड जायगा इस कारण 
देवता डरे ओर अनने नीषे ले स्तोमां का सहारा दिया 1... इस प्रकार 
आधार मिखने पर वड सबद उत्तर अथात्‌ (उपरका) होगया। ये 
स्तोम क्षरस्संपात ॐ पिन अर्थाव्‌ विषुवदिन में दिया गया दै । इन सव 
बातों ते उपर शिखी इई ऋत्वा मे भी सथं का दक्षिण गोरूधं मे उत- 
रने का वर्णन है। ओर इन्द्र द्ेषाकपि अर्थात्‌ सूयं को फिर अपनी वरण 
अर्थात्‌ उत्तर की दरफ बुसखता है यह अथं माकम होता है । 
अ्थ--बषारूपे, त्‌ आकाञ्य के कृतच्र ( तोड़े इए >) भगे ङ 


योजने परं वर्तमान घर पर जा, ओर उस नीचे के घर से हमारे घर जा 
द्द्र विश्व के उत्तर मागमे है ॥ २० ॥ 


पुनरद्धि चषाकपं सुःवेता कट्पयःवदै । 
एषः ख॑प्ननशनो स्तमेवि पथा दुलर्विध्वं० \ २१ ५ 


( वृषाकपि मीचे के योक मे जाकर उसके फर पीछा आने पर इन्द 
क्या करेगा यह इस क्त्वा से कहा गय! है । 


अथं-- हे बषाकपे, निद्रा का नादा करनेवाखा एेसा जो त्‌. अव ध्रर 


( + 


जातादहै वहत्‌ (उसी) मार्गसे पिरिआ। ह्म (शरि तेरे खये) 
सवन कम करं । इन्द्र इत्यादि ॥ २५ ॥ | 

( शरस्सपात से दक्षिणायन शुरू ्टोने पर यज्ञ कमं बन्द हो गये\ 
परन्तु फिर सूयं जब उश्वर गोत्धं मे आप्वैगा अथात्‌ चसन्तसंपात पर 
भावैगा तव यक्त शुर शोवेगें । एेसा तात्प्याथं इस क्त्वा का हे । ) 


यदुर्दचो च्षाकपे गृहमिन्द्रा ज॑गेतन । 
क्व + स्य पुल्वघो मगः कम॑गज्जनयोप॑नो विभ्रव० ॥ २२ ॥ 


यह च्चा बड़े मत्व की है । चृषाकपि के पीछा आने पर क्या स्थिति 
होगी उसका इसमे वर्णन है । इम्ड्राणी यह कहती है पेसा समक्षने मं 
कोरे ्टानि नहीं रेस! सायणाचायं नेकहाटहै।) 


अथ-८ इन्द्राणी कषती है-- )हे इन्दर, वा ृषाकपे, तुम्हारे उन्तर 
की सरफ धर आने पर वह अति पापीवारोगों को उगनेवाला मृग कटां 
यगा । इन्द्रं विश्च के* ॥ २२॥ 

( इसमे ग का [ खगः माष्ट॑ः गति कमणः ] ज-- जाना इस घाव 
वे टग अथात्‌ गसनक्गीर अथवा सूयं एेसा अथं यस्क ने किया है । परंतु 
पेसा अथं रेने से ऋचा का पूरा अथं विलङुर नहीं मिख्ता है ¦ कारण ये 
हे कि वृषाकपि के उत्तर की तरफ जाने पर वह खग दीखने से रह जाताहै 
एसा इस वा मे स्पष्ट ही था । परंतु ग अथात्‌ सूयं सम्नने पर चह 
उन्तर गोलाधं मँ आकर अदृश्य कैसे हो जावै । इसके सिवाय इस सूक्त 
मे इषाक्पि वा खग अलग अलग यहमी स्पष्टहो गयादै। इस 
कारण ग अथात्‌ खगीषं नक्षत्र है यष्ट अथं ठेना चाहिये भौर एेसा 
सथं रेने पर सव बातें जैसी की तैसी मिल जाती है । शरत्सपात के समय 
सू्यरत के साथ-साथ ग उगता हुमा होने के कारण दीखता था, प्रतु 
घसन्त सपातमे सूयं के आ जने के कारण दोनों साथ साथ उगने ख्य 
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जाने के कारण सग सूर्य के लेण से नही दीखने रगा । साष्पयं ये है कि 
सग-शीषं नक्षत्र पर वसन्त संपात था एेसा मानने के सिवाय इस कऋता 
का समाधान कारक अर्थं नरी रगता । इसके सिवाय पसा भथं मामने से 
श्रान ऋभुको संवत्सर के अन्तम जगाताहै। इस ऋग्व्वन कोमी 
ब्रमाण मिरता है । वेदिक ऋषि सूयं का नक्षप्नो मे स्थान जानने के र्ण 
उसके गने से पटे कुठ समय पूवं कौन सा नक्षत्र उगता हे यद देस्वा 
करते थे” 


प्रस्तुत वा म ृषाकपि न्द्र के घर गया अधात्‌ उसका शग कर 
यर दीखने से रह जाता दहै रेसा कषा गया । इससे स्प्टहीटै कि कह 
दोनों ही उस्र दिन साथ साथ उगतेये। इसमे उदच यष्टी न्द्‌ वषट 
महत्व का है । इन्द फे घर इृषाकपि गया अर्थात्‌ वह उद्व रहता 
खरौर इन्द्र का घर माकाश के उत्तर भागम रेसा इस सूक्त की प्रत्येक 
क्ता मे कषा गया है । जथात्‌ इस क्त्वा मे षसन्त संपात मे उफ देव- 
यान के किंवा दन्द के रके द्वार मे प्रविष्ट होनेवरे सूयं की स्थिति का 
वणन है यड स्पष्ट जाना जाता है। ) 


पह नामं मानवी साकं ससूव विंशतिम्‌ । 
अद्र म॑लत्यस्यां श्रभुद्यस्यां उदरमाम॑यदिश्व॑स्मादिन्द्र उन्तरःः॥२२॥. 
अथं--हे भर, मनु की कन्था प्यं के एक ही चार २० पुर हुष्‌ 


जिसका उद्र इतना पुष्ट था उसका क्ष्याण हो । इन्द्र विश्व के टसर 
भागमेदहे। 











१. ध्यप्पुरयं नक्षत्रं तद्रट्‌ कुर्वातिपव्युषम्‌ । यदा वै तूये उदेति | श्रथ 
नकत तति । यावति तत्र सूर्यो गच्छेत्‌ | यत्र जघन्यं पश्यत्‌ \ 
तावत्‌ कुर्वीति तत्कारी स्यात्‌ । परष्याह्‌ एव कुरूते | 
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८ में कर अर्थात्‌ ऊटःचित्‌ चौदृहवीं ऋचामें कटे हुए वीस 
जौर पन्द्रह रेषा अथं प्ररणसे केना चादहिपि। यह दरिष्खग ओर 
दुर नक्षत्रा के ॐन्म देनेशारू़िका इन्द्‌ ने अन्त्य मे कर्याणचिन्तन 
क्ियादै।) 1 
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पुस्तक मिलने का पता-- 








| त 
| (१) मेनेजर परिडिव प्रस, संधी रोड जयपुर सिटी(राजपुताना) { । | 
(२) प्रबन्धक गुरुकुल कांगड़ी इरिद्वार (यू. पी.) ¦ 


| | ( ३ ) प्रजधकरतां ग{गापस्तक-माला कायोलय 
| _ , श्रमीनाबाद्‌ पाक. लखन ड यू. प्री- 
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